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| पूज्य पिताजी ! | 
| नक, आपके जीवनका में में आपकी कुछ भी सेवा न कर सका, 
| -ऐ॥ इसका सुझे परम पश्चात्ताप है । में बहुत दिनों से उसी 
अपराध के परिमाजन के लिए सोच रहा था कि कोन 
सी सेवा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी । इसे 
दास को आपकी वह शिवभक्ति अभी तक यथावत्‌ 
स्मरण है। जब में बालक था, तब आपकी उस 
. पार्थि-पूजा को बडे ध्यान से देखा करता था। 
आपका भगवान्‌ शिवजी में बड़ा प्रम था । 
इसलिये अन्तर्मे यही निश्चय हुआ कि आप 
ऐसे शिवभक्त को "शिव-भक्त-माल” 
समपण करना सब से अधिक प्रिय- 
कर होगा । हे वत्सवत्सल ! में 
यह भक्त-माल आपको समपंण | 
कर रहा हुं, आशा है कि 
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आप इसे स्वीकार कर ` 
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नञ्र निवेदन 


। 
| 
आजसे बीस वष पहले पूज्यपाद पण्डितप्रवर श्रीरामलालजी शास्त्री | 
मुझे एक ऐसी शित करने 
| पुस्तक प्रकाशित करने का उत्साह दिलाया । जिसमें प्राचीन 
काळ से लकर आधुनिक काळ तक के सुख्य-सुख्य शिव-भक्तो की कथांय | 
संग्रहीत हों, और उसका नाम शिव-भक्त-मारू” रखा जाय ।. उक्त | 
| पण्डितजी स्वयं बढ़े शिव-भक्त हैं और सदा सत्काय में ही अपने जीवन का! 
| भधक समय व्यतीत करते हें । आपने गोंडा में ' 'विद्वतपरिपत-साङ्गवेद| 
विद्यालय हर स्थापत किया है। इसमें बीसों वर्ष से आदश शिक्षा | 
दी जा रही है ओर यहाँ शिक्षा पायें 
हुए पिद्वान्‌ इस समय म 
विख्यात हो रहे हैं । संसार | 
ऐसे महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी व्यर्थ नहीं हो सकता 
` वह उत्साह धीरे धीरे पुष्ट होता गया और उस को पूज्य | 
चरण श्रीपरमहं सपरिवाजकाचार्य श्री १०८ घनरयामानन्द्जी तीथं महा 
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नित्यं त्रह्मविचारणाम्रवणधीः संयुक्त-सांसारिक- 
व्यापारोडलिलशासपाठनपरः प्रज्ञावतासम्रणीः । 
यस्याखणडतपः प्रभावविगतक्रोधादिवेरित्रजः ; 
सौधौष्याश्रसवद्विभाति स घनश्यामो’ यती राजते ॥ 
आपकी आज्ञा पाकर मैंने भिन्न-भिन्न पुराणों से शिव-भक्तों की कथायं 
| एकत्र की और काशीनिवासी कविभूषण, कविरत्न, पं० अस्बिकादत्त, 
| उपाध्यायजी एस्‌ ए०, सांख्ययोग-शाखजी, काज्यतीथे से प्राथना की कि 
| चे इन सव कथाओं को अपने संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर 
इस “शिव-भक्त-मारू” नामक अन्य का सम्पादन करें । आपने बडे परिः _ 
अम ओर श्रद्धा से यह काय किया । | व्हा: 
प्रस्तुत पुस्तक उसी भक्‍तमाळ का पूवाद आपके सामने उपस्थित हे | | 
इसमें भी शिवजी की आराधना करके ऐहलौकिक एवं पारलौकिक उत्तम फलो 
_ को पाकर कृतकृत्य: होनेवाले देवता, दैत्य, देवी, देवर्षि और ब्रह्मषिया की | 
_ “मनोहर कथाओं का संग्रह किया गया है। कहीं कहीं ललित ओर शुभफल | 
. देनेवाळे स्तोत्र भी दे दिये गये हैं । जिनके पाठ करने सेअनन्तफळमिळताही। 
आशा है कि यह ग्रन्थ शिव-भक्तों को प्रिय एवं हितकर होगा। आप | य 









लोग यदि भक्तियूवेक इसका पाठ करेंगे तो में अपना परिश्रम सफल 
शिवभक्ता का तुच्छ सेक, . | 


बन 
< 
hss “कक. ळे. 


| & श्रीः ® | ष | 
घस्तावन्‌ा | 
A | 
| 


परमात्मा और जीवात्मा थे दोनों सच्चिदानन्दमय हैं। दोनों में सवा | 


yp पव नियन्त्रित pd इसी कारण जीवात्मा को परमात्मा का अंश | | 

होरे [नत मी लिए जाता, तब सी, स 

व “व जव जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता, तब वह | 

प लत मै पाक भद बह परमात्मा ही हो जाता है, इसी को दूसरे | 

व Se हे हर ' अतः परमात्मा की प्राप्ति ही जीवात्मा का. 

/ साधनं ज्य 5 दको ने परमात्मा की प्राप्ति के लिये अनेक 
` व्यापार 6 रव्द की उत्पत्ति 'क चाह से है, उसका. अर्थ-करना 
आदि होता है । किसी मी धर्म को लीजिये हे | सिद्धि 


होता । इरे काम करने से बुरा फड और SE हि तदी 


| 
। 
| 
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। आदि सेद से कई प्रकार के हैं। यज्ञ, योग आदि वैदिक कम “्रौतकमे' 
कहे जाते है और मुर्ति आदि में वर्णित वर्णाश्रम-मेदानुसार अन्य 
आवश्यक कस 'स्माते-कर्म' कहे जाते हें । इनके अतिरिक्त त्रत, उपवासः 
आदि धार्मिक कम कहे जाते हैं। 
इन सब कर्मा से दुःख का नाश और सुख की प्रासि होती है; परंतु 
ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दुःखों का नाश नहीं होता । इससे बहुत 
जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती है। अतः कम को विद्वानों ने उत्तम साधन 
नहीं समझा है । दूसरा साधन ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति ज्ञा. घातु 
है, जिसका अथ 'जानना? है । उस परमात्मा के असली रूप को जान . 
लेना ही ज्ञान है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि तत्वमसि' अथात्‌ वह 
परत्रह्म तुम्ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं है । अपने 
रूप को जान लेना ही परमात्मा की प्राप्ति है । इस ज्ञान से सब कमं उसी 
प्रकार जल जाते हें । जिस प्रकार अग्नि से लकडी जळ जाती है। उनसे 
फलों की उत्पत्ति कदापि नहीं होती । अतः ज्ञानी पुरुषों को कर्मा का लेप 
नहीं होता ।. जिस तरह कमल-पत्र जल मे. रहता हुआ भी जळ से अलिप्त 
रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष कम करता हुआ भी कर्मा से लिस नहीं 
होता इसी कारण दह प्रारब्ध कर्मा का भोग समाप्त कर परमात्मा 
में लीन हो जाता है । इसीका नाम 'सुक्तिः है । 
` परन्तु यह साधन आसान नहीं; वरन्‌ इसको ग्रास करना बहुत कठिन 
है । बड़े-बड़े योगी इसके पीछे पडे रहते हैं; पर इसकी प्राप्ति नहीं होती । 
| जिसे शीत-उष्ण का भेद प्रतीत न हो, मान अपमान को जो बराबर , . 
` समझे, जिसने :सब इन्दिया वश में कर ली हों, जो पत्थर को सुवण 
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| 
[५] | 

के बरावर समझता हो और जिसे सांसारिक वासनाय न सताती हों, ऐसे | 
सचमुच परमहंस को ही ज्ञान प्राप्त होता है । | 
इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये अनेक जन्मा के संस्कार की आवश्यकता | 
होती है | इसी कारण विद्वात्‌ लोग इसे दुगम कहते हैं और यह है भी | 
; ऐसा ही। | | 
इसीके लिये दूरदशियों ने भक्ति को सबसे उत्तम और सरल दाचन 


बताया है । भक्ति’ शब्द 'भज' धातु से “ति! प्रत्यय करने पर बनता है | 
भज? का अथ है सेवा ओर “ति? का अथ है: भाव । इस प्रकार इस शब्द | . 
में तीन अथ भरे हैं | अतएव सेवा-सम्बन्धी, आत्म-सम्बन्धी और व्रह्म- | 
सम्बन्धी ज्ञानसहित प्रेम होने के छिये जो विविध प्रकार की सेवा या कृति 
है, उसे भक्ति' कहते हे । यद्यपि भक्ति'से प्रेरित होकर की जानेवाली 
कृतियाँ क्रिया ही हैं; तथापि उसमें प्रेम के फल का उद्देश्य मुख्य रहता है 
इसलिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर भक्ति के नाम से व्यवहृत, 
होती हैं । इस भक्ति के रधानतः नौ भेद बतलाये गये हैं--- | 

( १ ) श्रवण:--इंपवर की लीला कथा, महत्ता, शक्ति आदि कों | 
परम श्रद्धासमंत अतृप्त मन से निरन्तर सुनना । 

(२ ) कीत्तनः-ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का 
आनन्दपूवक बडे उत्साह के साथ कीतन करना | 


(२ ) स्मरणः--निरन्तर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण. करना, 
. उनके माहात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उसपर मनोसुग्ध होना । 


€ ४ ) पादसेवन:--इंश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को | 
अपना आधार समझना। | 
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(७) अचेनः--भनसा-वाचा-क्मणा पवित्र सामग्री से भगवान्‌ के 
प्यय्ज छा पूजन करना ] , 

( ६ ) वन्दचाः--भगवानू की मूर्ति को अथवा भगवान्‌ के अंश से 
व्याल सक्तजन, आचाय, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को परम _ 
आदर-स॒त्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी 
सेवा करना । 

(७ ) दास्पः--ईइवर को स्वामी और अपने को दास समझकर, 

, परम श्रद्धा के साथ सेवा करना । 

(८ ) सख्यः-इइवेर को ही अपना परम सखा समझ कर अपना 
सर्वस्व उसे समर्पण कर देवा तथा सच्चे भाव से अपने पाप-पुण्य का 
निवेदन करना । | 

( ९ ) आत्मनिवेदन---अपने आपको भगवच्चरण में सवथा सवदा | 
के लिये समपंण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न रखना । 
यह उच्चतम अवस्था है अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की. 


अन्तिम सीढ़ी है । इस पर आरूढ होते ही भगवद्माप्ति का द्वार निबाध _ म 


खुळा हुआ मिलता है । | | 
भक्ति के इन नो प्रकारॉ में से पहले के तीन --श्रवण, कीतन एवं 


डड भावू वु से सम्बद्ध हैं। ये सब रवर के नाम, रूप आर भाव से ही सम्वद्ध र 
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स्मरण इंइवर के नाम से सम्बद्ध हें । अचन, चन्दन और पादसेवन इंदवर | र 
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इन मागो पर आरूद भक्त के लिये भगवान्‌, प्रत्यक्ष हें प्रत्येक | 
सिक्न भ = 

पथिक रहता है; पर भिन्न-भिन्न भक्तों से मि - 
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शनन अंगों की अधिकता पायी जाती है। कोई किसी अंग की ओर अधिक 
मवृत्त होता है और कोडे किसीकी ओर । यह प्रवृत्ति ऐच्छिक नहीं होती; 
किन्तु स्वाभाविक होती है । | 

इस नवधा भक्ति से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है । भगवान्‌ 


: कृष्णजी ने कहा है कि माया के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये भक्ति ही 


एकमात्र उपाय है । भक्ति परम शान्ति और परमानन्दस्वरूपा है, इसके 


साधन ही में शान्ति ओर आनन्द मिलता है । सत्य तथा सुख की मासि के |. 


ये संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है । इश्वर का इसमें 


आश्रय रहता है ओर इंदवर को इसकी चिन्ता" रहती है । अतः किसी 
पकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव भक्ति को सब साधनों में | 
उत्तम स्थान दिया गया है। भक्त लोग थोडे में ही बाजी मार छेते हैं; | 


परन्तु इसके लिये सच्चा भक्त होना चाहिये । सच्चा भक्त वह है, जों 
परमेश्वर में सच्चे हृदय से मन लगाकर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का 
भोग करता हुआ भी सम्पूणे चराचर जगत्‌ को इश्वर की साया समझता 
हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्वेप न रखे और इंदवर-मजन में लीन होकर 
तुप्णा, कामना आदि के वशीभूत न होवे । | 

सच्चा भक्त इंश्वर में मन लगाकर, इन्द्रियो द्वारा विषयों का भोग 
करता डुआ भो सम्पूण चराचर जगत्‌ क्रो उसी सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
की माया समझता हे ओर किसी से राग वेष 
.._ लोभ, मोह आदि के वश में वह नहीं होता । उसे 


नहीं रखता। वह, काम, क्रोध, | 


| 

| 

| देखता है । प्रेलोक्य का राज्य सिखने पर भी एक क्षण के लिये वह 
| भंगवच्चरण का परित्याग नहीं करना चाहता । ऐसे भकत को विना प्रयास 
| ही भगवत्मात्ति हो आती है । 

| । कर्म तथा ज्ञान के लिये तो बड़े-बड़े नियम ओर बन्धन हैं; परन्तु ` 
| भक्ति का द्वार सब के लिये खुला है । उसमें फिसीके लिये रुकावट नहीं है । 

| पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, 

| बालक हो अथवा वद्ध, सभी भक्ति का अवलरूम्बन कर, परम पद को पा 

| सकते हैं । यह सुलभ भक्ति इंशचर में अनुरक्ति अनुराग अथात्‌ पूण प्रेम 

| ही परा भक्ति 

| ( सा पराऽनुरक्तिः इंशवरे ) 
| भक्तिदशन । 

| हृदय के मल को दूर करने के लिये सबसे सरळ , उपाय भगवद्भक्तो 
की श्रद्धापूर्वक चचां करना है । उनके चरित्र-चिन्तन से मानसिक दुविकार 

| दूर हो जाते हें और भगवान्‌ आशुतोप सें मनोवृत्ति की एुकाकारता हो 

। जाती है । पतञ्जलि भगवान्‌ ने योगदर्शन में कहा हे-_“वीतरागविषयं 

| चा चित्तम्‌” अर्थात्‌ शुकदेव, दत्तात्रेय, सनक आदि परस भागवत विरक्त 

| योगिराजों का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है । ऐसे भक्त 

| साक्षात्‌ इंशवररूप हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक 
कहा है--“ राम ते अधिक रामकर दासा ” । अतः भक्तजनों की भक्ति - 
| करने से «भी परम उपकार होता है । 
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दूसरा ,, भगवान्‌ कल्कि 
: तीसरा , . भगवान्‌ चुसिहजी 
चौथा ,9 ' मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी 


पाँचवाँ ,, भगवान्‌ थ्रीकष्णचन्दरजी 

'छुरों ,, ७ नर-नारायण | 

' सातवों , इशवरावतार भगवान्‌ परथुरामजी 
आठवां ,› ‰ ` ग्र्ाजी 


ww 


नवो ,,७ कार्तिकेय गणेश 
दसो , शेषाचतार श्रीलदरमणजी 
हरहा » ` देवणुरु वृहस्पतिजी 
बारहवा , शुक्राचायं 

तेरहवाँ , सुरराज इन्द्र 
-खोलहबां » जाड कुबेर ) 
सत्रा ,,# चब्ददेव 

अठारहवाँ. „ २. देवसमूह | 
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भक्त “ 
._दुर्वांस-कौशिक-विरिश्वि-सकण्डपुत्रान्‌ देवेन्द्रबाण-हरि-शक्ति-दधीचि-रामाच्‌। | र्‍> र 
| कण्चादि-भागव-चइहस्पति-गौतसादी-नेतानहस्परमपाझुपतात्रमामि॥ १॥ | | 
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र परम शेव भगवान्‌ विष्णुदेव । 






.' समय के परिवतंन से कभी तो देवता बलवान्‌ हो जातेह | 









. और कभी दानव। एक बार दानवो की शक्ति बहुत अधिक ba 
हो गयी और थे देवो को बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने लगे | देवता | 
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| 

२. शिवभक्त भार | | | | 
के लिये भगवान्‌ विष्णु के समीप गये ओर उनकी स्तुति करने | | 
लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन लोगो के | | 

आने का कारण पूछा | तव देवों ने हाथ जोड़कर विनती कौ| | 

कि है महाराज ! हम लोगो को दुष्ट दानव लोग अपरिमित क्ट 
' पहुँचा. रहे हैं और हम लोगों का पक स्थान पर रहना भी 
कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवन्‌! आप इसका 
इछ उपाय बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण 
देनेवाला नहीं है । देवों का ऐसा हृदयविदारक करुणक्रन्दन' 
सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा कि में परम य 
औमहादेवजी की आराधना कर “इस कार्य को करूँगा। उनके 
ऐसे वचन सुनकर सव देवता अपने- अपने घाम को चले गये । 
_ इधर ध्रीविष्णुदेव क्षीरसागर का सुखद शयन छोड़, कैलास . 
__ पत के समीप पहुँचे और वहाँ अग्नि का कुरड बनाकर और 
ड़ हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देवदेव भगवान 
. महादेव की आराधना मानसरोचर-समुत्पन्न कमला. से चिधि- 
पूवेक करने लगे । इनका नियम था कि श्री 









लीला से कम कर हिन. में से पक पुष्प अपनी 
ऐकर दिया। सहस्र-नाम समाप्त करते-करते 


पहला रत्न । i 


अर्तिम नास आया सो णक कसल कम देख, विष्णु बड़े चिन्तित 
. हुए शर कहीं से कमल का आगम न देख भट अपना नेज्न- 
| . रूपी कमल शिवजी के चरणा में अक्तिपूवेक समपर कर दिया । 
पुष्पद्न्ताच्यायं(१) ने शियमहिस्न सूतो मे इसका वड़ा सुन्दर 
| ` चरणन किया है। | 
हरिस्ते साहस्रं कमलवलिमाधायपदयो 
यदेकोने तस्मिन्निजशुदहरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भकत्युद्रेकः परिणतिमसो चकूतपुषा 
] त्रयाणां रक्ताय त्रिघुरहर जार्गा जगताम्‌ । | | 
CPE  (म्स्तो० १६ ) 
| इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान शंकर परम | 
। असन्न हुए और उसी समय प्रकट होकर प्रसन्न बदन से बोले कि . 
| हे विष्णो | मैं आपकी भक्ति और प्रेम से परम सन्तुष्ट हुँ। आप 
मनोवाड्छित चर मांगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं । 
| भगवान्‌ का पेखा वचन सुनकर विष्णुदेय ने हाथजोड़ इस | 
अकार प्रार्थना की कि हे महाराज! इस समय दैत्य बहुत | 
प्रबल हो गये है ओर इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का. a री 
रहना कठिन हो रहा है। सम्पूणे त्रेलोक्य इस समय उनसे | 
i प्रीड़ित है। विष्णु के ऐसे करुणाज़नक वचन सुन भगवाल | 
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3 र | 
सब दैत्यो का विनाश हो जायगा। यह कहकर जे अन्तधात' 
` हो गये । ॒ | 
विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से आसुरा का 
चिना परिश्रम बहुत शीघ्र विनाश कर डाला और तीनों लोकी 
में आनन्द की भेरी बजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगवान्‌ | ॒ 
अभी तक वहुत आदरपूर्वक धारण किये रहते हैं और जव-जब। 
शत्रुओं का संहार करना होता है तव २ उसे काम में. 
लाते हैं। | | 
ताप्य भगवान्विष्णोदेत्यांस्तान्‌ वलबत्तरान। | 
जघान तेन चक्रेण दुतं सर्वोन्विना श्रमम्‌ ॥३१॥ | | 
. . 'गस्सास्थ्य परं लेभे बभूवुस्मुखिनस्सुराः। | २ 
"भीतः स्वायुधं माप्य हरिरासीन्महा सुखी ॥३२॥ 
(शि० पु० चतुर्थ कों० रु० सं० अ० ३७) 
, ९ 





A ॥ भैरवी ॥ i | 
ससान द्जो दत कौन दान है ॥रेक॥ हर्क दद | 


. दीनो मानो कोटि भानु है। श्रापतो दिगंवर जाके नंदीसो विमान > 
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दूसरा रत्व । ५ 


दूरा रत्न 
न RE 
|. भगवान्‌ कल्कि। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत !। 


( गोता ४ अ) 


'घोर कलिकाल के आने पर भगवान्‌. कल्कि का अवतार 
| खसंभल# नामक ग्राम में किसी विप्रकुल मं होगा। उस समय 
| -धमेका नाश तथा अधमे की वृद्धि देखकर वे भगवान. परशुराम 
| जी से दीक्षा ग्रहण करके विल्योदकेश्वर भगवान. की आराधना 


| 
| 
| 
| 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
| 
| 
| 
| 


| "स्थापना करगे । क्‍ 

__ उस समय तेजोमय विल्वोदकश्वर महादेव की आराधना 
मे तत्पर होकर भगवान्‌ कल्कि श्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे: 


= OS 7: = =n ता 


७ “संभल” मुरादाबाद से दक्षिण दिशा में २३ मील पर है । यहां 
| भगवान्‌ कल्कि अवतार लेकर शिवोपासना द्वारा धर्मोद्धार करेंगे । 
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| 
ध | `  दिव-भक्त-माल । TR | | 
गोरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भताबासं वासुकीकएठशूषय । | 
च्यत्तं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं बन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहृदक्तस्‌।। 
योगाधीशं काम्रनाशं करालं गङ्गासङ्गक्लिन्नमूद्धानमीशम्‌ । | 
. जटाजूटारोपरित्तिप्तभारवं महाकालं चन्द्रभालं नमामि ॥ ` 
श्मशानस्थं भूतवेतालसङ्गं नानाश॒स्त्रः खडगशूलादिभिश्च । | 
व्यग्नात्युग्रा वाहवो लोकनाशे यस्य क्रोधोद्रधूतलोको ऽस्तमेति || 
यो भूतादि? पऽचभूतः सिसः तन्भात्रात्मा करालशमस्वभावे; । 
प्रहृत्येदं प्राप्य जीवत्त्वमीशो ब्रह्मानन्दो रम्यते तं नमामि ॥ 
स्थितोविष्णुःसबजिष्णु:सुरात्मालोकानसाधूत्धम सेतून विमि ` 
ब्रह्माययांशे योऽभिमानी गुणात्मा शब्दाद्यहेस्त परेशं भजामि ॥ । 
यस्याज्ञया वायवो वान्ति लोके ज्वलत्यमिः सविता याति तप्यं 
शीतांशुः स्वेतारकः संग्रहैश्च प्रवत्तते तं परेशं प्रपञ्चे ।। | 
यस्यारवासात्‌ सबधात्री धरित्री देवो वषल्सम्बुकाल; प्रमातां। 
` मेरध्ये झुवनानाञ्च भर्त्ता तमीशानं विश्वरूप नमामि ॥ 
इति कन्किस्तवं श्रस्वा शिवः सबात्मदशेनः । 
| साक्षात्‌ भाइ हसन्नीश! पावतीस हितऽग्रतः ॥ ॥ २१ ॥। | 
कन्केः संस्पृश्य हस्तेन समस्तावयवं मुदा । 
पाह वरय भ्र ष्ठ | वरं यत्तऽभिङांक्षितम्‌ ॥ २२ || 


~ 








दूसरा रत्न । ७ 


त्वया कतषिट स्तोत्रं ये पठन्ति जना झुवि | 


तेषां सर्वार्थसिद्धिः स्यादिह लोके परत्र च॥ २३॥ ` 
` विद्यार्थी चाप्लुयाद्ियां घर्माथी धमंमाप्लुयात्‌ । 


क मानवाप्नुयात्‌ कामी पठनाच्छ्बणादपि ॥ २४ । 
त्वंगारुड़मिदं चारवं कामगं बहुरूपिणस्‌ । 

शुकमेनञ्च सर्वज्ञं मया दत्तं ग्रहाण भोः ॥ २५ ॥ . 
सर्वशस्नास्रविद्वांस सववेदार्थ पारगम्‌ । 

जयिनं सर्वभूतानां तवां वदिष्यन्ति मानवाः ।। २६ ॥ 


` रत्नोत्सवं करालञ्च करवालमहाप्रभम्‌ । 


गहाण शुरुभारायाः पृथिव्या भोरसाधनम्‌ ॥ २७ || 
( कल्कि पु ३ अ०) 

गौरीपति विश्वनाथ सबके अनन्यं रक्षक ओर भूतगणो; 
के आश्रय हैं, वासुकी सपं जिनके करठ का भूषण है, जिनकें 
तीनं नेत्र हैं अर पांच सुख हैं । मुक्ति सुख को देने- 
वाले, पुराण पुरुष आदि देव को नमस्कार है-जो योग 
के स्वामी, काम का नाश करनेवाले और जो काल-स्वरूप 
हैं। जिनका मस्तक गंगा के संग से गीला रहता है| 
जिनके जटाजूर की अपूर्व, शोभा है, ऐसे महाकाल-रूप चन्द्र- 


। भाल शिवजी को मेरा प्रणाम है ॥ जो सदा भूतगण और . 


कै 
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< . शिव-भक्त-माछ । । 


बेताल के साथ श्मशान में चासः करते हैं. जिनके हाथों मे| : 


खज्ञ, शल आदि अनेक अस्त्र शोभा देते हैं, ओर प्रलयकाल में ह 


जिनके क्रोध से उत्पन्न हई अग्नि मे सम्पूण लोक झरत हो. 


जाते है, जो पञ्च तनमात्रा रूप होकर अदृष्ट तथा काल के साथ | 


डं 


सष्टि की रचना करते हे, जो जीव स्प को प्रात होकर सब | 
_ . असत्‌ पदार्थो को त्याग, ब्रह्मानंद मै मग्न रहते हैं, उन शिवजी | : 
` को प्रणाम है। जो .जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा सर्वे: | | 


विजयी विष्णु-रूप को धारण करके धर्म के सेतु-रूप साधु | 


i 
j 


| पुरुषो की रक्षा करता है थर जो शब्दादि रूप से गुणात्मा | | 
होकर ब्रह्माभिमानी होते हैं, उन शिवजी को मेरा नमस्कार है | | ] 


जिनको आशा से जगत्‌ में पवन चलता है, अग्नि प्रज्वलित 
होती है, सूर्य ताप और प्रकाश करता हुआ विचरता है, चन्द्रमा, |. 
ग्रह और तारगण आकाश मे प्रकाशित होते हैँ, उन शिवजी | के 
की में शरण लेता हैं ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूणं | | 


| “विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता वर्षा करते हैं, काल | 
कार्या का विभाग करता है, सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप मेर | 
मध्य .मे स्थित रहता है, उन विश्व-रूप शिवज्ञी को मेरा 
' सर्गे शिवजी नेः कल्कि भगवान की इस प्रकार स्तुति 
सुनकर प्रीति से उनके सम्पूण अंगों को स्पशं करके 





 कहा-हे श्रेष्ठ | तुम्हारी जो इच्छा हो, वही ज 
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आओ न 


दूसरा रत्न । ‘९ 


इस खोक और परलोक में उनके सब कार्य सिद्ध होगे । यदि 


' विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या पाचेगा, धमं का इच्छुक धमे 


पावेगा, और भोग्य घस्तुओं के चाहनेवाला भोग्य वस्तुओं को 
'पाचेणा । जो मजुष्य इच्छा करके तुम्हारे इख स्तोत्र का 
पाठ करेगा, अथवा श्रवण करेगा उसको चे सम्पूर्ण कामनाये 
'ग्राप्त होगी । - यह घोड़ा तुमको देता हूँ जो गरुड़ के अंश से . 
उत्पन्न हुआ है । कल्कि भगवान आशुतोष शिवजी की आज्ञा 


'से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही सस्मल 


ग्राम को चले गये । शिवजी से प्राप्त हुए वरदान को बात 
क्रम से सुनकर चित्त मे प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी कदिक 


भगवान. ने अपनी जाति के ब्राह्मणों से कहा--गाग्ये, भग्यं, 


| विशाल आदि कल्कि भगवान के इस वृतान्त को खुनकर | 
'असन्न हुए। | 


| गाग्येभग्येविशालाद्यास्तच्छुत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥ | | 


( कल्कि पु० ३ अध्या० ) 





| 


| 


३० शिव-भक्त-साल । 


तीसरा रत्न १ 
हाका | ग 
भगवान्‌ नृसिहजी। . | | 


हिरण्यकशिपु का पुत्र ्रह्मद हुआ।वह वड़ा तपस्वी, सत्यः = 

वादी, धर्मज और महात्मा था तथा वाल्याचस्था से ही पुराण र 

पुरुष भगवान्‌ भ्रीविष्णु की पूजा मे तत्पर रहा। उस प्रह्वाद की! र 
यह चेष्टा देख. अति क्रोध कर पक दिन हिरण्यकशिपु कहने| 
लगा--रे कुपुत्र प्रह्मद ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायण 
है? इन्द्र, चरुणा, कुवेर, वायु, सोम, ईशान, ग्नि, यमं | 
और ब्रह्मादि देवता सभी मुझ से डरते हे । तू जीने की 
इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का करो 
लत सुनकर भी प्रह्मद ने विष्णुभक्ति का त्याग न किया! | 

` ओ नमो नारायणाय? यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और सब! ` 

दैत्यों के बालकों को भी अह्मविद्या का उपदेश देता रहा । तब | 
: तो हिरण्यकशिपु ने.प्रह्मादं को अनेक यातना दी; परन्तु भगवान 

के प्रभाच से उसका चाल भी वाका न हो सका । भक्त का क | 

न सहकर प्रह्मद की रक्षा व हिरण्यकशिपु का संहार करने के ` 
लिये विष्णु भगवान्‌ नृसिह-रूप धार, प्रगट हो हिरण्यकशिपु 

का उद्र बिदार कर गर्जने लगे । उनके घोर शब्द से 5 न 

` पर्यंत कॉप उठे । यम, कुबेर, इन्द्र और ब्याह न सिंइजी! 

की स्तुति करने लगे। - oR | 5 


ख 
s 
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| 


तीसरा रत्न । १९: 


देवता अपनी रक्षा के लिये अन्द्राचल में शिवजी को शरणः 
गये । चहाँ पार्वतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गंधर्व 
| विद्याधर आदि करके सेवित श्रीमहादेचजजी के आगे सब" 
| चुसिहजी की चेष्टा वर्णन करने लगे ओर दणडवत्‌ प्रणाम करके 
सव देवताओं के सहित ब्रह्माजी हाथ जोड़कर गद्‌ गदू वाणी” 
| से स्तुति करने लगेः- | 
नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे । 
| नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते ॥ १ ॥ 
| उग्रोसि सवभूतानां नियन्तासि शित्रोऽसि नः । 
| नमः शिवाय शवाय शंकरायातिहा रिणे ॥ ९॥ 
| इस भाँति देवताओं के अति दीन बचन सुन, शिवजी ने 


| 

| | 
। अनेक स्वति करने पर भी जव नुसिहञझी शान्त न हुए तब 

| 

। 

| 

| 


उनको अभय दिया ओर हँसकर कहा कि तुम प्रसन्न रहो, 

तुम्हारा कायं क्गा । 
भगवान्‌ शिवजी ने तेजोरूप पक्षी का रूप धारण किया 
| जिनके सहसत्र भुजा, मस्तक पर चन्द्रमा शोमित, आधा 
। शरीर सग का और आधा पक्षी का, बड़े २ पंख, तीखी: 
| चोच, वज्र के तुल्य नख, अति तीक्ष्ण दाढ, नीलकण्ठ, प्रवल 
| अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे । उनको प्रलय के 
| मेघ के समान गम्भीर शब्द करते इए देखकर नुसिहजी शान्त 
हो स्तुति करने लगे 
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- इर | _ शिव-भक्त-माल । | 
नमोरुद्रायश्ायमहाग्रासायविषणवे । a 
नम॒ उग्रायभीमाय नमःक्रोधायमम्यचे || १ ॥ 
-नमोभवायशवायशङ्कगायशिवायते । 
कालकालायकालायमहाकालायमृत्यवे ॥ २॥ 
' चीरायवीर भद्रायन्षयद्वीरायशूलिने | | त 
| परहादेवायमहतेपशूनांपतयेनम:॥ ३ || 
एकायनीलकण्ठायश्रीकण्ठायपनाकिने | | | | 
नमोःनन्तायसूच्मायनमस्तेमत्युमन्यचे ॥४॥ 
` परायपरबेशायपरात्परत गायते । | 
गरात्परायविश्वायनमस्तेबिशवमृत्तये ॥ ४ | | 
विष्णुकलजायविष्णुक्तेत्रायभानवे | 
| केवत्तायकिरातायमहाव्याघायशाश्‍वते ॥६॥ | 
भरवायशरणयायमडाभेरवरूपिरो । 


नमोरसिइसंहर्नेकापकाल | 
; पुरारये ॥ ७॥| 
'महापापोघसंजेविष्णुपायांतकारिणे | 


| 
] 


९ 
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तीसरा रत्न । | १३: ६ 
परशधाणायजिद्ायधाणाप/नप्रवत्तिने | 
नमश्‍चस्ट्राग्निसरयायसुक्तिवेचित्र्यहेतवे ॥ १० ॥. 
बश्दायावतारायसवंकारणहेतवे । 
कपालिनेकरालायपतयेपणयकीचेय ॥ ११ ॥- 
अमोघायाग्मिनेत्रायलकुलीशायशंभवे । 
भिषक्तमायमुएडायदणिडनेयोगरूपिणे || १२ ।। 
मेघवाहायदेवा यपोबतीपतयेनमः । 
ग्यक्तायविशोकायस्थिरायस्थिरधन्विने ॥ १३. 
स्थावणेक्ृत्तिवासायनमःपंचार्थ हेतवे । 
बरदायैकपादायनमरशचन्द्राद्धमौलिने ॥ १४ ॥- 
नमस्तेऽध्बरराजायवयसापतयेनमः । 
योगीश्वरायनित्यायसत्यायपरमेष्ठिने । १५ ।। 
र्वात्मनेनमस्तुभ्यंनमःसवश्वरायते । | 
| एक द्वित्रिचतुष्पंचकृत्वस्तस्तुनमोनमः ।। १६ ॥ 
दशकृत्वस्तुसाहसकृत्वस्तचनमोनमः । 
; ९ 
| नमोनमोनमोभूयः पुनभ्‌योनमोनम! ।॥। १७ ॥| 


> 
~ IS ~ hes >> 


I PP ३33 ०. ५-० Y 4... क न 


( लिंग पु० ३६ अध्यायः). 
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४३४ | शिव-भक्त-माल । । 
। 


र». 


इस तरह स्तुति कर .दवताओं के देखते २ अपनी च! . 
(वाघस्बर) शिवजी के निमित्त अपण कर नृसिहजी अंतधां 
- हो गये और देवता भगवान. का स्मरण करते २ अपने झा - 
'स्थान को चले गये । जो उसिहजी का स्तोत्र पढ़ता अथा 
सुनता हेः वह शिवलोक मे जाकर शिवजी का गण होता है। | 

यः पठेच्छ णुयाद्वापि स्तवं सबमनुत्तमम्‌ | | 

'स स्दरतवं समासाद्य रुद्रस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ | 

( लि० पु० ६६ अ०) | | 

` चौथा रत्न fe 
| 
` मर्यादापुरुषोत्तम.श्रीरामचन्द्रजी । | 
ल सला ख किक था घन न 

“उस चनवांस के सम 


रावण सती सीता को हर ले गया। श्रीरामचन्द्रज्ञी यु | 
लक्ष्मणजी बड़ी भारो चानरी सेना लेकर समुद्र के ऊपर पुर 


बाँध छङ्का मे घुस गये भोर द | | 
'ठानल्या।  . ` द द उन्होंने राक्षसां से | 
स न लोगों को तुच्छ समक कर थोड़े से साधा : 

दिये; परन्तु इधर के वानरो ने उन्हे क्षण हूँ | 






(८-0. Mumukshu Bhawan ‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri £ र ५ 





चोथा रत्न । १५ 


समाप्त कर्‌ दिया | तब तो रावण ने समझा कि. किसी सारो 
शक्ति से सामना करना है इसंलिये कुश्मंकर्ण, मेघनाद आदि महा- 
चलशाछी निज कुटुस्विया को साथ लेकर वह स्वयं रखक्षेत्र में 
उतर गया । इन लोगों के सामने आने पर श्रोरामजो ओर 


| लक्ष्मणजी भी कमर कसके तेयार हो गये। परन्तु वह था 


घर्म ओर अधम का युद्ध। एक ओर अपनी भार्या के उद्धाररूपो 
अमं के पालन के लिये दुष्टों का संहार करनेवाले महापुरुष 


| थे ओर दूसरी ओर परदारापहारी, देवता और सुनिगण को 


दुश्ख देनेवाळे. नराधम। धमं की .विजय तो सर्वत्र होतो ही 
हे। इस युद्ध मे भी वानरी सेना ने राक्षो के दल को मल 
डाला । हचुमान्‌ ने धृमघ्राक्ष को, विभोषण ने प्रहस्त झोर मकराक 


| को, खुम्रीव ने देवान्तक ओर नरान्तक को, तथा लक्ष्मणजी 
। ने. शिशिरा और कुम्भकर्ण को . अपने २ आयुधा से काल के 


गाल मे पहुँचा द्या । 
. रावण को यह देखकर बड़ा क्रोध आया । अतः उसने परस 
एराक्रमो इन्द्र को भी जीतनेवाळे अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में 


सेजा। वह अपना राक्षतो माया से राम और लक्ष्मण को 


सोदित कर कुसुद, अङ्गर, छुग्नोव, नळ, जाम्बवान्‌ आदि महा- 


| । बलशाली वानरो को समरांगण मे गिराकर आकाश में अन्त- 


धांन हो गया । चह सबको देख सकता था, पर उसे कोई नहीं 


` देख पाता था। 


पेली अवस्था. देखकर कुबेर ने फेला जल भेजा जिसको. 
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| 
१६. शिव-भक्त-माल । | 
आंखो: मे लगाने से छिपा हुआ भी मनुष्य दिखाई पड़ जात। 
था । ` विभोषण के कहने से .लबने उस जल से श्रांखे घे 
डालीं आंखो के धोते ही सब लोगों को आकाश में छिप 
हुआ मेघनाद .दिखाई दिया.। लक्ष्मणज्ञी ने दोड़कर उस 
ऊपर चाणो की वर्षा को । उसने भी इसका समुचित उत्त. 
दिया । इस प्रकार तीन दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा! 

. चौथे दिन लक्ष्मणजी ने उसका सिर कार' लिया । इधर ल 
वान्‌ रामचन्द्रजी ने ब्रह्मात्र से रावण के दसो सिर कार, 
डाले । रावण के मरते ही लका में रामराज्य हो गया | 

राक्षसी सेना का विनाश कर दल-बल समेत श्रीराम 

: भगवान्‌ गन्धमादन पर्वत पर विराजमान हुप । उसी समय 

| सुनि लोग उनको स्तुति करने के लिये पहुंचे । भीरामचन्द्रजी 

. उनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य सुनिगण | संसार-सा Tt 
| | ___ से सकि पाने के लिये लोग मेरी शरण आते हैं और में उनको 

शार कर देता है। परन्तु स्वातमलाम से समतु, भाणिमात्र |. 
... है। मैं आप लोगों से यह आई , ८5 मस्या का पाप लक 
__ अुमेकैसेशुटकाया भिल सकता ह... 5 पप 
2 rete संसार गे neg 
` शरम भव्य आदर्श उपस्थित 
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चोथा रत्न | १७ 


| 
| लिये महाएुण्य तथा झुक्ति के देनेवाले शड पर शिवलिंग का 
स्थापन कोजिये | दशग्रीव के वध का पाप इससे छूट जआायगा। 
॥ शिव-लिंग-स्थापन के फल का वणुन चार सुखबाले ब्रह्मा भी 
| नहीं कर सकते, मलुष्य तो. कर हो वया सकता है? आपके 
| द्वारा गन्धमादन पर्वत पर संस्थापित शिवलिंग के दर्शनों का 
| विश्वनाथजी के दशनो से कोरिग॒ुणित फल होगा। हे महा- 
| भाग | आप ही के नाम पर ड्स्त लिंग का नास पड़ेगा ओर 
| / इसके दर्शनों से महापातकें का भी शामन हुआ करेगा। अतः 
| संसार के उपकार. के लिये आप अवशय शिवलिंग की 
संस्थापना इसी पवित्र प्रवत पर कीजिए । . 
्औीरामचन्द्रजी ने. सुनियो का चचन सुन, एक दो घडो 
के भीतर ही. शिव-लिंग-स्थापन का शुभ सुहुत निश्चय 
। किया श्रौर हनुमान्‌ को कैलास से उसी समय शिवलिंग 
| लाने का आदेश दिया। हचमानजी चहाँ से चळे और क्षण 
भर मे आकाश में उडते इप केलास. पर पहुंचे । चहाँ उन्हे | 
शिवजी के दशन न हुए । इसलिये वे कुश के अग्र भाग. 
| पर खड़े होकर प्राणायाम साधे हुए तप करने लगो। | 
| थोड़ी देर में भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए और हनुमानको | 
उस लिंग को प्राप्ति हो गई। | | अस्सी 
“जब झुनियों ने .देखा कि पुरयक्राळ निकला जा रहा है तब | हा हट है 
| उन्होंने रामजी : धु 


है, ` ~ 3 
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| 
३८ -  शिव-भक्त-माळ । । 


अभीष्ट सिद्धि नहीं होती । इसलिये जानकीजी के चनाये हुए | ॒ 
इस बालू के लङ की ही स्थापना कर लीजिये । | 
सुनियो की आज्ञा के अचुखार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ट शुक्ला ` 
` दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की ओर उनको 
भक्तिपू्वक पूजा की। . | व 
“लिंग थापि विधिवत करि पूजा 
. शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा । 
रिव-द्रोही मम भक्त कहावे 
. सो नर सपनेहु मोहिं न भावे । 
शकर-विमुख भक्ति चह मोरी 
' सो नर मूढ भेद मति थोरी । 
सेकर-मिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास । 
पे नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महँ. वास ॥ ३ ॥”_ | 


शै 


EP टक. औक कका. >. > थक ८...» - ०५-७० ७००००००. ०७७०५ >... ->.. > 
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बानर लोग सुन्दर सुन्दर सुगन्धित 
| . 2 ' "त पुष्प उस चन 
5 द और सूलों के तो उन्होंने पर्वत लगा दिये | 
था! और नदियाँ का जळ भर लाये । सवशास्त्रपारंग? 


परम 
कत र त मोज से आकाश गूज उठा । उ 
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: चौथा रत्न । १९ 
यातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथों से स्थापित इस लिग का 
जो मलुष्य दर्शन करेगा उसके सब पाप नष्ट दो जायगे । इस 


शक्ताव सर देकर चे डान्तर्धांन हो गये । 
भ्रीरामचन्द्रजी उस सैकत लिंग की आराधनां कर ही रहे 


ये कि इतने मे हनुमान्‌ जी सुन्दर लिंग लेकर आ पहुंचे। अपना - 


परिश्रम व्यर्थ होता देखकर उन्हे दुःख हुआ ओर वे योले-नाथ ! 


“हाँ पर असंख्य बानर थे” उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके . 
' आज्ञा दी। में आपकी आज्ञा के अनुसार शीघ्र वहाँ गया । 


शिवजी के न मिलने के कारण मुझे आने में कुछ देर हुई तो भी 
मैं समय चीतने के पहले ही झा गया हँ । आपने मेरे आने की 
प्रतीक्षा कुछ भी न की और झट एक बालू का लिंग स्थापित 
कर दिया | अब कैलास से लाया गया लिग का क्या होगा ? 
आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, श्रब मैं'संखार मे मुंह 
दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये श्रब में शरीर का परित्याग 
कर दूँगा। ऐसा कहकर वे श्रीरामजी फे चरणो पर गिर पड़े | . 
` अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्रजी के मन मे बहुत दुःख 
हुआ और घे करुणाद्रं हृदय से सान्त्वना देते हुए कहने लगे-- 
“हे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेवा की हे उसको में अच्छो 


तरह जानता ह । तुम्हारे आते की प्रतीक्षा न कर मैंने 
| _ जो शिवलिंग स्थापितं किया, उसके भो श्रोचित्य-थनो चित्य हे 
को मैं खूब समझता है.। जीव का जन्म-मरण, और स्वगं- | 
नरक अपने ही कर्मों' से होता है । परमात्मा तो असंग, जे ड 


२० । शिव-भक्त-भाल । 
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निगुण और निर्लेप है। मान-अपमान, तो इस शरीर बा हुआ 
करता हे । आत्मा तो निरंजञन,निराश्रय और निशविकार दै। तत्वः| 
` ज्ञान में बाधा पहुंचानेवाला शोक तुम क्यो कर रहे हो? तुरू ` 
तत्वज्ञान मे प्रेम करना चाहिये.और सदा यह ध्यान में रखना 
' चाहिये कि मेरी आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, उसका कभी माने: | | 
' अपमान नहीं हो सकता । .शरोर आदि. लौक्रिक . पदार्थो. क| 
`` ममता छोड़कर धर्म का.सेवन करो । सञ्जना की सेवा. क्रिया। 
करो । प्राणिमात्र को हिसा न करने की प्रतिज्ञा कर लो । दूसरे 
के दोषों की कभी चर्चा न चलाया करो। शिव, विष्णु आदि | 
देवों की सदा भक्तिपूवक पूजा किया करो। सत्य का पाल | 
और शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति प्रिलेगो । | 
| 


तुम्हें इस समय भ्रान्ति हो रही है, श्रम बड़ा हानिकारक | 
होता है । भ्रान्त जन को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। वै. 
| के के घश मे होकर धर्म-अधम के झगड़े में पड जाते है 
ळे Gr में चक्कर लगाया करते हैं। डस पार्थिव 
` का उन्हे. बड़ा मोह हो जात ल | 
गरम ट है और उस निलंप आत्मा 


~ यह शरीर बड़ा ही अधम हे। चन्दन, अगर, कपूर 


पर आदिं 
ल बन्य भी. इस शरीर के संयोग से मल हो जाते हैं। 
यी उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भक्ष्य पदाथ इस है 


| हु. 
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' प्वोथाः रत्न! १ 


| होती है। शीतल झुगन्धित जल इसके संगम से सून्न के कप मे 
परिचित हो जाता है और उसके स्पश मात्र से वस्तु अपवित्र 
| हो ज्ञाती है। अति बंबल एवं परंम पवित्र बस्त्र भी इस शरीर 
| के संयोग से मलिन हो जाते हैं । पेसे मलिन शरीर को 
| थोड़ी सी भी चुद्धि रखनेचाला मनुष्य कभी अच्छा नहा 
कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना बुद्धिमानी का 
काम नहीं । | | 
हे चायुनन्दन ! मैं तुमको परमार्थ की बात बताता हूं । 
देखो, इस संसार-गरत में सौख्य का नाम भी नहों है। मजुष्य | 
का जीवन आदि से अन्त तक दुःखो ही से पूर्ण है। जोव पहले 
तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता है। बाल्यकाल में पराधीनता 
का दुःख तो असाध्य ही हो जाता है । फिर जब जवानी आती 
है तब मनुष्य यौवन-मद में चूर होकर लौकिक क्षणिक खुख को 
ही परम सुख .मान बैठता हे और परलोक को एकदम भून 
जाता है । थोड़े ही दिनो में जवानी ढल जाती है और बुढ़ौती 
आ जाती. है । इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, शरीर जीणं हो 
'ज्ञाता है, चलने-फिरने को शक्ति नहीं रद्द जातो। परम प्रिय पुत्र, 
कलत्र आदि भो घृणा करने लगते हैं । ऐसी अवस्था में दारुण 
` क्का अनुभव होने लगता है; परन्तु शरीर की ममता उस 
समय भी नहीं छूटती । अन्त मे शरीर से प्राण निकलने लगते 
हैं। उस समय पक करोड़ बिच्छू के डंक मारने का कष्ट जीव 
को हाता है; परन्तु कुछ उपाय न होते के कारण वह दारुण 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri SR 4 ; 


`| 
२२ ' शिव-भक्तमाळ । 

` डुभ्ख भोगना ही पड़ता है। मरने के अनन्तर फिर अनेक योनिं | 
के कष्ट उठाने पड़ते हैं । ह | | 
ये सच दुःख अज्ञान ही के कारण होते हैं । जब अज्ञान ह 
निवृत्ति हो जाती हे उस समय उत्तम खुख प्राप्त होता है। 
अज्ञान की निवृत्ति कम से कभी नहीं होती । जब होती | | 
तब ज्ञान ही से होती है। : 'तत्वमसिः "अहे ब्रह्मास्मि’ आरि 
चेदान्त-चाकयों के अर्थाचुभच से ज्ञान प्राप्त होता है । यह ज्ञा! | 
ही साक्षात्‌ ब्रह्म है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के प्रसाद से सुख्यां 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं । जब मञुथ | 
के हृदय से सब काम निवृत्त हो जाते हैं, किसी प्रकार वी. 
वासना नहीं रह जाती तब जीव प्रह्मत्व को प्राप्त होता है । | 


क्रूर काल जागते, सोते, खाते | 
SR , पीते समय जीच को कद 


पतन अवश्य होगा! 


पइत हह नीव होने पर भी समय आने पर भवन चितं | 


गिरे नहीं मानता, उसी 
शरीर भी जरा और स्त्य 


सत्यु उसका पीछा नहीं छोड़ती, ् 
नहीं चाहिये, क्योंकि यह सत्यु | 


पल 
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चौथा रत्न | ` २३ 
को होती है । आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते हैं, न आग 
जरा सकती है, न जल हानि पहुँचा सकता है धर न चाणु 
सुखा सकती है# । यह आत्मा सबमे एक रूप से व्याप्त है। 
इसमे भेद नहीं। एक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार मे दूसरी कोई 
वस्तु ही नहीं। इसलिये तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा मे. 
कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया वह तुम्हारा किया हो- 
गया, जो तुमने किया चह मेरा किया हो गया। मेरे हाथी 
से स्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों 'से स्थापित समभा 
जाना चाहिये । | 

' हे पवन-खुत ! पुएयकाल बीता जाता था, इसीसे बालू 
का लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हें इसपर शोक या दुःख नही 
करना चाहिये । कैलास से लाये इए, लिंग को तुम अपने | 
हाथो से इसी पवित्र भूमि मे स्थापित करो । यह. तुम्हारे नाम 
पर तीनों लोको में प्रसिद्ध होगा । तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षसों 
का वध किया है, इसलिये तुम्हे भी शिवस्थापन की उतनी हो 





न प्र नू >>> 








“मल, # पक 
SNARE 


* नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दृति पावकः । 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ क 
अच्छेद्यो$यमदाह्यो$यमक्लेह्योष्योष्यपणव च। . | 
_ नित्यः संगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ मी 
य ती .. (भगवद्गीता २ अ०) 








| 
७] 


आवश्यकता है जितनी सुझको |. इस लिंग के स्थापन से तुम : 


| 

| 

२४ झिव-भक्त-माळ । . | 
| 


पापसुक्त हो जावोगे । | 4 
स्वयं शिवजी के दिये हुए लिंग के दर्शन कर जो रामः | { 
नाथेश्वर के दर्शन करेगा चह मनुष्य कृतकृत्य हो जायगा । पक] = 
.हजार योजन दूर बैठा हुआ भी मजुष्य यदि हचुमदीश्वर और EE 
रामनाथेश्वर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। | ् 
जो इन दोनों के दर्शन करेगा उसे सब यज्ञो ओर सब तपाँ का| * 
फळ मिल ज्ञायंगा । इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुद्धि के | र 
लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो । | ६ 
इतने पर भी यदि तुम्हे मेरे कथन से सन्तोष न हुआ हो तो | £ 

तुम इस लिंग को उखाड़ डालो, मैं तुम्हारे ही लाये हुए लिंग ९ 
को स्थापित कर दुंगा) में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह आज्ञा | प 
` देता हुँ। | 
हनुमानजी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्ह" f 
ने अप्रने मन मे विचार किया कि इस वाळू के “लिग के उखाड़ * 

| डालने में कितना परिम होगा इसे तो सैं अनायास ही उलाई | 
| FS । परन्तु उन्होंने यह विचार नहीं किया कि उस टिंग | 
dF न देली-खेळ नहीं है । पुरय महर्व का | 

. माहात्म्य उन्हे ज्ञात नहीं था। | म | 
नजी ने सब लोग त 
ब 
| । - ता पूरा शक्ति लगाकर उस- प 


ls ANN A 


र्‌ 
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चौथा रतन । मी नय य. 
'को हिलाने लगे, पर बह तिल सर भी अपने स्थान से नडिगा! 
सब उन्होने घोर किलकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
लछिंय से रपे ली और बड़े वेग से आकाश की ओर 
उछले। उस समय खातो द्वीपो की पृथ्वी हिल गई। सभी 
कुछाचल डिग गये । सूय और चन्द्र भी डोल गये। किन्तु. 
वह लिंग तल, अतल, वितल, खुतल, पाताल आदि तक 
प्रलिए था । उसका हनुमानज्ञो को इतने जोरों से धक्का लगा 
कि वे कोस भर दूर जा गिरे । उनके समी छिद्रो से रक्त को 
धाराएँ वहने ळगीं और।!वे मूच्छित हो गये। सबने समभा 
कि प्राण निकल गये इसलिये हाहाकार मच गया। राम, 
लक्ष्मण, सीता, सुम्नोब, अरुंद, आदि दोड़कए उस स्थान पर ' 
पहुँचे ओर विलाप करने लगे। 
: स्ोताजी ने अपने कोमल हार्था से उनके शरीर का स्पश 
(किया ओर रुदन करने लगीं। भगवान्‌ रामचद्वज्ी ने उन्हें 
अपनी गोद मे उठा लिया ओर वे कातर स्वर मे उनके गुणों का 
'घर्णन करने लगे । उन्हाने कहा कि हे महावीर ! तुमने हम 
लोगो की. बड़ी सेवा की है। पेसे-पेसे कठिन समया मे तुमने 
| मेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति काम ही नहीं दे 
| सकती थी। तुम्हारी ही सहायता से हम लोग राचणादि 
राक्षसां को मार सके हैं । दे अंजनीनन्दून ! तुम हम लोगों को 
| मार्ग ही में छोड़कर क्यो चले गये? अब मुझे संसार मे किसी 
| खे कुछ काम नहों । न तो सुके राज्य चाहिए ओर न सीता । 
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| 
२६ शिव-भक्त-माल । | 
में अब अपने शरीर का परित्याग करूँगा । र 
इतने मे ही हनुमानजी की सूच्छा निवृत्त हो गई औ | 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । अपने सामने भगवान्‌ को दे ज्ञ 
कर उनकी आँख खुल गई और श्रीरांमजी को साक्षात्त्‌ पर 
` परमेश्वर के रूप में देखा । चे उनके चरणों पर गिर गये भ 
स्तुति करने लगे । 
उनकी स्तुति से धोरामजी प्रसन्न होकर कहने गे कि तुमो 
यह काम अज्ञान से किया, उसका फल मिल गया | मेरे स्थाणि 
इस लिंग को संसार की समूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती! 
महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, अब कमी शिव 
जी का विरोध मंत करना | श्र | 
दचुमान्‌जो ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लागे 
'हुप क हे संस्थापन करा दिया। रामचन्द्रज्ञी के बचन च 
उस लिंग के दर्शन किये चिना रामनाथे! |! 
वा मनाथेश्‍वर के दर्शना का गु 


रामचन्द्रजी ने उनकी पूज्ञा के लिये अनेक ग्राम. लगा दिये | 
| 





जिनकी आय से पूजा करनेवाले ' ष 
॒ सदुत्राह्मणा के कुटुम्ब 
पालन हो सके | शिवजी के भोग के गाई 
हणा विना प ग के लिये भो अनेक 





सेवा मे उपस्थित किये । | | 
भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेशवर और हनुमदीश्वर | 
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पाचचाँ रत्य । २७ 
माहात्म्य स्वये इख प्रकार वर्णन किया है ४-- 
“'जञे(१)रामेश्यर दर्शन करिहहि ® ते तबु तजि मम घाम सिघरिहहि! . 
जे गंगाजल आनि चढ़ाइहि% सो सायुज्य सुक्ति चर पाइहि ॥ 
| स्वयं हरेण दत्तं हु हतुमत्नांमक शिवस । 
सम्पश्यन्‌ रामनाथं च कृतङ्कत्यो भवेन्नरः ।।६१।। 
| योजनानां सङस्ेऽपि समृत्वा लिंगं इतूमतः । 
| रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥६२॥ 
| तेनेष्टं सवेयज्ञेश्न तपश्चाकारि कृत्स्नशः । _ 
येन इष्टौ महादेवौ हनूमद्राघवेश्वरो ।।६३।। 


( स्क० पु० ब्र खं० से० मा० ३५ अ० ) 


® “८ १. आण शिडी SBE _ MS ede hele १. १ 





पाचवा रत्न 

ह sb. 

भगवान्‌ श्रीकृष्णाचन्द्रजी । 
लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आठ पटरानिया थीं । 


उनमे से जास्बवती के एक भी पुत्र नहीं था । उन्होंने एक वार 
| श्रीकृष्णज्ी से प्रार्थना की कि हे देव ! मेरे एक भी पुत्र नहो है, | 
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ह 

' इसलिये में बड़ी चिन्तित रहती हूं । आपने जिस प्रका 
भगवान्‌ शंकर को आराधना से रुक्मिणी के आठ झुत्र उल! न 
किये, उसी प्रकार. आप मेरे लिये भी शंकरजी की आराधा .. 
कोजिये । हे प्रमो ! आपके लिये कोई भी कार्य असाध्य ना, द 
है। आप अपने समान पुत्र देकर मुझे तार्थ पं जिता म 
| | द्‌ 

| 


--२८ शिव-भक्त-माल | 


- कीज्ञिये। 


जास्बवती की प्राथना छुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गए स 
पर आरूढं हो, हिमालय पर्षत चले वहाँ चे एक आश्रम | म 
उत्तर गये। उस आश्रम को शोभा विचित्र थी। कदम प्र 
नारिकेल, केतक, जम्बु, वर, बिल्व, सरल, कपित्थ. प्रिया म 
शार, तमाल आदि अनेक प्रकार के वृक्षा से वह याथ प प 
"दम लदलहा रहा था | भिन्न-भिन्न प्रकार के विहग सुस्त्राद और क 
- पक फला फे लोभ से उनपर भंड्रा रहे थे। ग वा प 
| शाडू र, सिंह, व्याप्त), महिष, ऋक्ष आदि अनेक व रे 
उसमं एक विचित्र रमणीयता दृष्टियोचर हो रही थी । शी ड्‌ 
| समय देचियां को गीतसे, धारा के निनाद से, विदज्ञमों के कग में 
कर य ध्वनि से वह आंध्रम र ऱ्य 
वहाँ पर असंख्य सुनि तपस्या 
चायु कर जीचन निर्वाह करते थे. 
' अपने शरीरको रक्षा कर रहे थे. कोई 








कर रहे ये। कोई केबी २ 
कोई केवळ जल पीक( 
दो चार घूँट दूघही पीक? 
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| 
| = 
. पाचवा रत्न । ` २९:. 


| झपने पाञ्च मीतिक शरीर का पोषण कर रहे थे | घे सब केवल 


चीर झथवा घछ्कल धारण किये हुए कठिन प्रत का पालन कर 
|| रहे थे और अपने जीवनलाभ का पूणं फल पा रहे थे । 
he श्रीरुष्णचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत वनके एक रुचिर प्रदेश: - 
| म सहषि उपमन्यु की दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे । उन्होंने 
| दरड ओर मेखला धारण कर लिया, हाथ मे कुशा ले लिया 
सुएडन करा लिया ओर पक शिवलिंग स्थापित कर उसकी " 
। अतिदिन षोडशोपचार स पूजा करते हुपघोर तप करने लगे । 
प्रारम्भ मे उन्होने एक महीने तक केवळ फल खाया। दूसरे 
| महीने मे केवल जल पीकर निर्वाह किया.। तीसरे, चोथे थोर 
॥ पाँचव महीने में केवल चायु पी-पीकर समय बिताया। ऊपर 
| को हाथ उठाये हुप, एक पैर पर खड़े होकर घे पाँच महीनों तक 
| पञ्चाक्षर मन्त्रका एकाग्र चित्तं से जप करते रहे। ` 
| एक दिन शिवार्चन करके जब वे श्राकाश की ओर देखते : 
| हुप भगवान्‌ शाङ्कर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय आकाश - 
| मे सहस्रो सूर्यं के समान तेज द्वष्टिगोचर हुआ । उस तेज 
| के मध्य म॑ जगन्माता पावती समेत भगवान्‌ शिवजी विराज- 
मान थे । उनके सिर पर जटाजूट के मध्य मे श्रीगंगाजी 
| सुशोभित हो रहो थीं, त्रिशूल हाथ मे लिये हुए थे, व्याघ्रचम ` 
॥ अपने शरीर मे लपेटे हुए थे, नाग का यज्ञोपचीत पहिन हुए 
| थे, अनेक वर्ण के दिव्य पुष्पों की माळा घुटनों तक लटकती:. 
हुई अपूच शोभा दे रही थी । प्रमथ आदि गण उनके आस- 
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` ३०. शिव-भक्त-माल । 


पाख विद्यमान थे। देवता, सभी सुनि ओर विद्याथर गन्धा :- 


` हाथ जोड़कर उनको स्तुति कर रहे थे । 


उनके तेज से भो छष्णचन्दजी की आंख बन्द हो गइ ग्रो 


` वे हाथ जोड़े खड़े रह गये । उसी समय शिवजी ने समी 


आकर कहा कि हे कृष्ण! आप मेरे बडे प्यारे हैं, आएं ` 


' सेरी सैकड़ों वार आराधना की है। में आपसे 'बहुत प्रसर 


हूं। तब श्रीकृष्णजी उनको श्रादर सहित नमस्कार करके | २ 


` प्रकार स्तुति करने लगेः-- 


नमोस्तु ते शारवतसवयोने ब्रह्मधिपं त्वामृषयो वदन्ति | | ` 
तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च त्वामेब सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥१| 
त्वं वे ब्रह्मा च रुद्रथ वरुणो ग्निमनुर्भवः | 
घाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रभु सवतोगुखः ॥ २॥ 


। 3 ` "त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 


त्वया सृष्टमिदं कृत्स्न लोक्यं सचराचरम ।। ३॥ 


pe ` गरनीन्छरियाणीह मनश्च कृतसं ये वायः सप्त तथैव चाग्नयः . 
. वेदेसंसथास्तव देवताश्च तस्मात्‌ परं त्वामृषयो बदन्ति ॥ हे 





वेदाश्च यज्ञा; सोमश् दक्षिणा पावको हवि; | 


यज्ञोपगं च यत्किञ्चिद्‌ भ भगवांस्तदसं 


` पाचवा रत्न । | ३९ 
॥ "कास; क्रोधी भयं लोगों मदः स्तस्भोञ्य मत्सर! । 
आधयो व्याधयश्चेव भगवांस्तनवस्तव । ७ || 
कृतिविकारः प्रणव: प्रधानं वोजमव्ययम्‌ | 
मनसः परमा योनिः प्रभावधापि शाश्‍वत! || ८ ॥ 
अव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्तांशुहिरणमयः 
ञदिगणानां सर्वषां भवान्‌ वे जीविताश्रयः ॥ & ॥ 
| सहानात्मामतिन्रह्मा बिश्वः शम्भुः स्वयम्युवः 
| बुद्धि; मज्ञोपलब्पिशच संवित्ख्यातिध त्तिः स्मृतिः || १०॥ 
'पर्याणबाचके: शब्दमहानात्मा विभाव्यते | 
| “त्वां बुध्वा ब्राह्मणों वेदात प्रमोहं विनियच्कति ॥ ११ ॥ 
'हृदयं सवभूतानां क्षोजजस्त्वमुपिस्तुतः । 
'सवतः पाणिपादस्त्वं संतोक्षिशिरोमुखः ॥ १२॥ 
` -सवेतः श्तिमांन्लो के सबमाहत्य तिष्ठसि । ' 
` फलं त्वमसि तिग्माशोनिमषादिषु कमु ॥ १३ ॥ 
| -तवं वे प्रभाचिंः पुरुषः सवेएण हृदि संश्रितः । 
अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४ ॥ 
. सि बुद्धिमेतिलोंका: प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये । | 
“व्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसत्वा जितेन्द्रियाः ॥ १५ ॥ 
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३२ शिव-भक्त-माल । 


| 
| 
| 
| 
यस्त्वां धूबं वेदयते ग्रह्वशयं | 
द SE 222: Fe 
प्रभु पुराणं पुरुषं -च विश्वहम | | 
हिरणमयं बुद्धिमतां परां गति | ये 
स बुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१६॥ | 
विदित्वा सप्तसूच्माणि षडङ्गं त्वां च मूततितः । | ; 
प्रघानविधियोगस्थस्त्वामेब बिशते बुधः ॥ १७ || i 
| इस प्रकार स्तुति करने से शंकर भगवान्‌ जन्य प्रसा र 
हुए । उसी समय भ्रीकृष्णजी के ऊपर सुगन्धित पुष्पो की व्‌ उ 
होने लगी और सुखद वायु बहने, लगी। शिचजो ने श्रीकृष्णच ऽ 
जीसे ह में आपकी . भाक्त से परम सन्तुष्ट हुँ । अती 5 
आठ वर देने के लिये तेयार हे । अपर वतना हो” मा! 
2 हूं । आपको जो माँगना हो, | श्‌ 
अङ्ष्णजी ने नतमस्तक्र से प्रणाम करके कहा-“हे महाराज चन 
कः (४ से ही में कृतकृत्य हो गया । परन्तु श्राप प 
आशा ऊ पालन करने के लिये मैं यह प्रार्थना करता हैँ गिल 
मेरी घर्ममे इ बुद्धि हो, रणमे सब शतु का विनाश हो, ही ठ 
को वृद्धि हो, अलो किक- वड डत 
दास १“ फिक'बल प्राप्त हो, योग साधन की ओ! में 
मत्त .रहा करे, आपमें अटल भक्ति हो, आपका "१ म 


` 





आप्त हो आर एक सदस पुत्र उत्पन्न हाँ क FO 
शिवजी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब वर दे दिये । | | दे 


* 
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` पाँचवाँ र्ल! | टे 


पारवंतीजी ने झपा करके कहा कि हे कृष्ण! सुझसे भी जो 
| चाहो, आउ घर माँग लो। में प्रसन्नतापूचंक उन चरां को ढूँगी:। 
| छहूण्णजी ने हाथ जोड़कर प्राथना की कि हे मातः | मुझे 
| ये चर दीजिये कि (१) सुझे कभी ब्राह्मण के ऊपर कोप करने 
| का अवसर न प्राप्त हो। (२) मेरेपर पूज्य पितरों की प्रसन्नता 
। हो। (३) मेरे सौ लड़के हो । (४) सुमे सांसारिक भोग सदा 
| प्राप्त होता रहे । (५) मेरे कुल में कभी आपस में वेमनस्य न 
| हो। (६) माताये प्रसन्न रहे । (७) हृद्य मे सदा शान्ति वनी 
॥ रहे और (८).सब भार्या के ऊपर मेरा समान स्नेहः रहा करे । 
| जगद्स्वा ने ये सभी वरदान बड़ी प्रसन्नता के. साथ दे दिये । 
| और कहा कि आपकी १९१६ भार्याये आपसे सदा प्रेम रखंगी । 
| आपके कुल के लोगों में सदा अटूट स्नेह बना रहेगा । आपके 
॥ शरीर के सौन्दय, की दिन २ वृद्धि होती रहेगी । 

- पेसे वर देकर पावेतीजी ओर. शिवजी अपने गणा के 
| साथ अन्तर्धांन हो गये । श्रीकृष्ण भी मनोवांडित वर 
| पाकर अपनी नगरी को चले गये और वहां सुखपूचंक अनेक 
| घकार के भोग भोगने लगे । समय आनेपर जाम्बवती के 
| अनेक पुत्र उत्पन्न हुए ओर सब प्रकार आनन्द हो गया । 
| भगवान्‌ शंकर की दया से सब कुछ प्राप्त हो सकता हे । 











समान कोई देवता नहीं है, वे ही सांसारिक जीवा को सह्गति 







॥ महाभारत में मुनिवर व्याखजी ने कहा है कि शिवजी के 
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“३४ | शिव-भक्त-माल । 


| 
| 
*दयालु नहीं है ओर युद्ध करने में उनके समान कोई पराक [ 
भी नहीं है। | २. हु 
“नास्ति शवसमो देवो नास्ति शवेसमा गाते! । | 
नास्ति शवेसमो दाने नास्ति शर्वसमों रणे ॥” | 
i | ( म० भा० अज्लुशा० प० १ ग्र! | 2 
oR | 
| 
र श्त्न | 
छठवां रत्न | 
नर-नारायण | | 
. प्राचीन काल में भगवान्‌ के अंश नर और नारा 
त (तापल्या करने की अभिलाषा से बद्रिकावन में आश्रम बनाई 
न भगवान्‌ शकर से प्राथंना को कि आप इस पार्थिव हि 
। शेर हो । यह प्रार्थना भगवान्‌ शिवजी ने स्वीक 
निवास करने छ निमित लिग में अविष होकर इ 
या Pa परमश्चदा के साथ उस लिग की षोडशो 
रिया आपधना करते हुए कठिन. तपस्या करने लगे । 
क र 'अेतेन्हिय होकर रातदिन भगवच्चरण ' 
[ नहीं था। ” इसके अतिरिक्त और फुछ उनका न 
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छठवॉ रत्न । ३५ 


इस प्रकार तए करते-करते वहुत समय व्यतीत हो गया | | 
तब शरीआशुतोष भगवान्‌ प्रकर होकर बोले कि हे नर- 
नारयण | में तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारी 
जो इच्छा हो; चह चर मागो लो । में बहुत प्रसन्नतावूवंक दुंगा । 
| _ शङ्कर भगवान के पेसे वचन सुनकर नर और नारायण 
| ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना. की कि हे देवेश ! हे जगन्निवास ! 
यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो यही वर दीजिये कि. 
खदा इस तीथ में आपका निवास हो और आप डापने रूप से 
| इस क्षेत्र में रहते हुए भक्तों की पूजा स्वीकार कर उन्हे संसार- 
` चन्धन से सुक्त करं । भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करली और ज्योतिः-स्वरूप हो स्वयं उस तीर्थ मै. 
निवास करने लगे । | 
_ यह ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। 
| उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तया असंड्प मुनिया ने 
| भगवान्‌ की आराधना की और अभिलषित फल पाया । | 
` एक वार पाएडव लोग इस पवित्र बद्विकाश्रम मे गये । 
भगवान शिव ने उन्हं वहाँ देखा तो माया से महिष का रूफ : 
धारण कर लिया ओर वहाँ से चलने लगे; परन्तु पाएडवो ने 
| भगवान्‌ को पहचान लिया और उन्हें पकड़कर परस | 
भक्तितूचक स्तुति की । उनकी भावमयी स्तुति सुनकर | 
| भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न हो गये ओर अयना रूर धारणा क | 
ह ९ काः वःते 
2.५... य 7 ६9.९. 
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या 
३६ | शिव-भक्त-माल । | 
प्रसन्न हूँ, तुम्हे जो वर मॉगना हो मॉगो। पाणडव ने भगबा| * 
. की स्तुति कर के उनसे अनेक वर प्राप्त किये आर संसार || ` 
अनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे परमपद को प्राप्तं हुए! 
' ` इन अकेदारेभ्वर के दर्शनों के लिये अब भी असंख्य ख | 
पुरुष जाते हैं। योगिया की सिद्धि का “तो यह प्रधानं स्था 
है । यहाँ पर पिणड-दान करने से पितरों का उद्धार होता है| : 
इनके पूजन का.. माहात्म्य स्कन्द-पुराण में इंस प्रका 
लिखा हैः चर " ' 
“धय पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरम्‌ । | 
तर्मिस्तीथ नर! स्नात्वा पितृन्ुदिश्य भारत॥ | 
ददाति श्राद्ध विधिवत्तस्य भ्रीताः पितामहाः |” | 
( रेवाख० १२३-९५ 


क | i} 


र सातवां रत्न 
म | eS 

इश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम | 

नेतायुग में पृथ्वी का भार हरने के लिये परशुराम के 


` “में भगवान ने अवतार लिया था। चे बड़े ही ओज्ञस्वी ए 
सचेगुण-सम्पर्न थे। पिता की भक्ति तो उनसे बढकर शर 


... , अं हरिदार से १६७ मोळ पर केरे सूय क ˆ मीळ पर केदारेश्वर महादेव हे । 
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सांतवों रत्न । | ३७. 


इ 


| कहीं पायी ही नहीं जा सकती । पित-आज्ञा के पालन के लिये 
उन्होंने अपनी आता तक का सिर काट लिया था । इसी भक्ति: 
खे रसम होकर उसके पिता ने उन्हं चर दिया था कि संसार. 
का कोई भी रजा तुम्हे नहीं जीत सकेगा। | 
एक यार हैहय-कुल में उत्पन्न सहस्ववाहु ने कामघेलु कौ 
लालच से परशुराम के पिता यमद्ग्नि का सिर काट लिया । 
| अपने पिता का वध देखकर उन्हाने सहस्थाजुन के हजार के हजारों. 
| हाथो को काट डालने की प्रतिज्ञा की | इसी प्रतिज्ञा के अडः 
| सार चे आँखे लाल कर गरजते हुए . सहस्थाजुंन के समीप 
पहुँचे और उसके हज़ार बाहुओ को उसी प्रकार काट डाला, 
जिस प्रकार हाथी कमलवन में पहुँच-कर -हजारों कमल-नालों | 
को एक क्षण में अनायालही छिन्न-भिन्न कर डालता है। परशु- 
राम ने संग्रामभूमि में उसे रथ से नोचे गिरा दिया । इतने पर 
भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होने इक्कीस बार भूमएडल र 
के समस्त क्षत्रियो का विनाश।किया | यहाँ तु कि पथ्यो मे * 
क्षत्रियो का कहाँ नाम तक नहीं रह गया। गर्म में जोबालक 
गये थे, उन्हीं से आज-कल के क्षत्रियो का वंश चल रहा है. 
परशुरामो को इन क्षत्रियो के बघ करने का पाप लगा] | 
उस पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया । उस. 
| यज्ञ में दान कर सारी बसुन्धरा उन्होने कश्यप ऋषि कोदे | 
|. रा _ डाली । और असंख्य ब्राह्मणों को हाथो, घोड़े, रथ, पालको, | ड र 
. सोना, चाँदो आदि दियें। यह सब करने पर भी परशुरामो को | 
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३८. शिव-भक्त-माळ । | 
अनेक प्राणियों के वध-जनित पाप से मुक्ति नहीं मिली. । इससे | 
चे रेचतक पर्वत पर गये और चहाँ बहुत समय तक उग्र ता | 
' करते रहे। कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न मिल हि 
. पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित | | 
पर्ता की यात्रा की । प्त्पश्चात्‌ नमंदा, यमुना, चन्द्रभागा, गंगा! 
. इरावती, वितस्ता, चमंरवती, गोमती, गोदावरी आदि पुण्य' भै 

_ सलिला नदियों में धद्धापूवेक स्नान किया । इसीके साध. 
साथ गया, कुरुक्षेत्र, : नेमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीथों का * 
सेवन किया; पर हत्या,जनित पाप से मुक्ति नहीं | | 

| भु नहीं ही मिली । | 
अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल देखकर परशुराम २ 
जी अपने मन मे सोचने लगे कि मैंने तीर्थी का सेवन किया। 
पवित्र नदियों के जल से अपने पापों को धोने का प्रयत्न कियां| ' 

“घोर तपस्या भी को, परन्तु मुझे इत्या से छुटकारा नहीं मिला | 
इससे शात होता है कि आजकल ये सब निःस्व हो गये हैं। ५ 
अतएव इनका सेवन करना व्यथं हे | मैने अपने शरीर कोव्यंध ` 
ही कष्ट दिया । वे इस प्रकार दुखित हो ही रहे थे कि इतने *' 
देवर्षि नारद्‌ वहाँ आ पहुँचे | उन्ह सादर अभिवादन कर परश 
- मजी कहने लगे कि हे देवर्षि | पिता की आज्ञा सते मैंने अपनी ` 
माता का बध किया और पिता के वध करनेवाला से 5 न 
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सातर्वाँ रतन । Re, 


| भर अजतक किसीसे मेरी हत्या का प्रायश्चित नहीं इआ। . . !' 
| | । झारदजी बोले कि महाकालवन # में ब्रह्महत्या जनित पाप 

| का निवारण करनेवाला 'सच-सिद्धि- दायक 'जरेश्वर' नामक 

| शिवजी का एक महालिग है। हे परशुराम! तुम वहाँ शीघ्र 

ज्ञाओ औरं उनकी आराधना करो । उनके प्रसाद से तुम सब 

| पापों से सुक्त हो जाओगे । 


| नारदूजी के उपदेशानुखार परशुरामजी उसी समय, उनको 
| ग्रणाम कर सर्चकामना-परिपूरक पवित्र महाकालवन को 
| चल दिए। यहाँ पहुँचकर चिरकाल तक श्रीजटेश्वर. महा- 
| देव की आराधना की । उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न . 
| होकर भगवान, शंकर ने उन्हें दर्शन दिये । उनके परमानन्दमद | 
। दर्शन पाकर परशुरामजी मुग्ध हो गये ओर स्तुति करनेलगे 
कि हे महाराज ! आप शरणागतवत्सल हैं, दीनजनों के हित अ 
करने के लिये आप अनेक. रूप धारण करते हें! हे करुणा | 
वरुणालय ] मैं इस समय हत्या-जनित पाप से दवा जा रहा हुँ। . | 
इससे मेरा उद्धार कीजिये | यंदि आप सुभपर प्रसन्न हैं तो 
मझे यही वर दीजिये कि आपके चरणा-कमलो में मेरा अविचल 
' एवं प्रगाढ प्रम बना रहे। य 
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कई ॐ महाकाळवन, अवन्तिका (उज्जैन) को कहते हैं। उज्जेन माळवा में नय 
न्ट छ. & C पं रेल्वे का है | काशी में, पर्युरामेदवर, महादेव च र र ; ८ 3 र 
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४० शिव-भक्त-माल । 


~ 


ऐसी स्तुति से भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हं हत्या के प| ३ 

से मुक्त कर दिया ओर कहा किं आज से इ स लिंग का माम तुम्हा | ३ 
ही नाम से विख्यात होगा। इसे लोग अव रामेश्वरःकहंगे। जोहो ६ 
भक्तिपूर्वक रामेश्वर की पूजा करगे, उनके जन्म सर के पाप ज ! 
जायगे। हजारो ऋह्महत्याय करने का भी पाप भीरामेश्वरजी। : 

- दशन करने से चिनष्ट हो जायगा । स्कन्दपुराण के आवन्त 
खरड मे इसका बड़ा माहात्म्य लिखा है:-- 


“भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवं रामेश्वरस्परस । | | 




















| क 
 आजन्ममभन पापं तेषां नश्यति तल्तणात्‌ ॥ ४७॥ , 
 , ` यच्चापि पातकं घोरं ब्रह्महत्यासहस कस्‌ । | 
| तत्पापं विलय याति रामंश्‍वरसमचनात्‌ ॥ ५ ॥? | । 
( अ० च० लि० मा० २६ अ० 2 > 
mm 7 2 ं 
>> न 
आठवा रत्न 

सव्वा दभ "पवल के शिखर पर बैठे हुए महर्षियो ने ब्रह्मा 
; भगवन्‌ Fe, 

_ जूर एद, हाजी शिवजी की माया से मोहिंत होकर अहँ 

फ फक बोहरे महपिंगण ! मैं ह संसार का आदिकार ड 


आउवाँ रत्व! | 29 
| स्चथर्भू, अनादि, अव्यय, खब देवाँ का;देव तथा एक ईश्‍वर हूँ । 
॥ झुभकों पूजकर भक्तगण सुक्त होजाते हैं। संसार मे छुकसे बढ़- 
कर कोई नहीँ है। में ही तीनों लोको का कर्ता, धर्ता और हर्चा 
हुँ । इतने मे प्रकट होकर और आत्मामिमानी ब्रह्मा से त्रिलोचन 
अगवान्‌ ने क्रुद्ध होकर कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार अज्ञानी को 
भाँति षमा चक रहे हो? ये सब शुण आपमे नहीं हैं । बढिक में 
| समस्त संसार का आदि कारण हुँ । मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई 
। इस संसार का जीवन नहीं है । क्योकि में ही परमात्मा की 
परमञ्योति और शरणागता की परम गति है । आप तो मेरी ' 
ही प्रेरणा से संसार के स्रष्टा ( १) कहे जाते हैं। 
| इस प्रकार अज्ञानता पूणं ब्रह्मा की बाते खुनकर दोनो देवो 
| ( ब्रह्मा-शिव ) के पास चारों वेद आ पहुँचे । उनमे से ऋग्वेद 
| बोला--जिसके हृदय में समस्त चराचर निवास करते हैं ओर 
| जिससे सबकी उत्पत्ति होती है । वह सचंश्रेष्ठ, परमतच्व, देवी 
 छेदेच महादेव हैं । 
यजुर्बेद्‌--जो ईश्वर समस्त यज्ञों द्वारा पूजे जाते ओर 

_ योगी लोग जिनका ध्यान करते हें । चह देवों के देव पिनाकी 

महादेव हें । - का 
 'सामवेद-यह ब्रह्माण्ड जिसके द्वारा चलता है। जिस | 
| परमतर्व को योगी लोग जानते हैं। चह सर्व-्रे्ठ और अनादि 
देवतां शंकर भगवान ही हैं । 


(३) अहमेव परं ज्योतिरहमेव परा गति \ 
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मत्रेरितेन भवता सृष्टं सुवनमंडलम्‌ ॥ १० क० पु० अ० ३१ ॥ 


| 
४२ शिव-भक्त-माल । | 


_ अथरववेद-जिख देवेश को महात्मा लोग धुझते. श्रो | 
समस्त देवता दिव्य दृष्टि से देखते हैं। भवसागर खेपा | 
करनेवाले रुद्ररूपधारी वह महेश्वर ही हैं। _ लि 

इस प्रकार समस्त बेदी का कथन सुन ब्रह्माजी द्सवा न्द 
बोले-सब संग से रहित यह शिव परब्रह्म कैसे हो सकत | दि 
` है, जो उन्मत्त रुद्रगण और अपनी स्त्रीक साथ निर्लज्ञभाव हे प्‌ 
विहार करता हे । यह सुनते ही प्रणव-स्वरूप वेद भगवान. बोहे' श्र 
हे ब्रह्मन ! यह भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्रकाश | सः 
, सान ओर सृष्टि के आदि कारण हैं। ये स्वयं अपने आप! | 
रमण करते हैं। य्ञमुत्ति, अजन्मा भगवान शंकर को माया से| 
रचो हुईं 'भगचती पावंतीजी जगज्जननी हुँ । इस प्रकार बास 
चिचाद हो ही रहा था कि आकाशमणडळ से एक दिव्य तेजो 
ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हुई : आविर्‌ 
हुई और उस दिव्य मूत्ति का पंचम शिर चमकने छूगा | 
उस समय भी ब्रह्मा ने औीशेकरजी की निन्दा को और बोले 
हे महादेव ! मैं ही संसार का 

ल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिये 
न छोर ह हक रे मझे लमत को 

पाँचवाँ मुख काट डाला । 


जाने पर र्या ने ताक | 
मरकर योग-चि र ` रकिः 
ै ४ द्या फे प्रभाव से फि 
जीवन प्राप्त कर लिया | | र ००: 
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आठवा रत्व । ४३. 

इसके याव्‌ बह्माने महादेवी सवानी के साथ विराजमान उन 
रंफर भगवान को देखा, जो व्याप्नचम पर वेठे, दिव्य माला: 
| पहने, उन्द्रकला से खुशोभित शिरवाळे, कोटि सूय के समान 
(प्रकाशित, जटाजूड बनाये, हाथ में डमरू ओर त्रिशूल धारण 
॥ किये, समस्त अंगो से श्‍वेतभस्म घारण किये, नाग-यज्ञोपवीत 
पहने थे, जिनकों योगेश्‍वर लोग हृदय में देखते रहते हैं, ऐसे ` 
५ आदि बहा महादेव के दिव्पलिंग का दर्शन करने से ब्रह्माजो 
| सन्लुए हो गए और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगेः-- 
| “नमो देवाय महते महादेव्य नमो नमः 


| नप! शिवाय शान्ताय शिवाय सततं नमः ॥१॥ 
_ ॐ नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याय ते नमो नमः | 
महेशाय नमस्तुभ्यं यूलप्रकृतये नमः ॥२॥ 
नमो बिज्ञानदेहाय चित्याये ते नमो नमः। ` 
| नमोऽस्तु कालकालाय ईरयते नमो नमः री | 
| . नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राणयं ते नम्रो नमः। . | 
` जमो नमस्ते कालाय मायाये ते नमो नमः ॥४।॥ . ` 
| ` नियन्त्रे सर्वकाय्योणां क्षोभिकाय नमो नमः र ् | 
।. ` नमोऽस्त ते प्रकृतये नमो नारायणाय च ॥५॥ ठ र 
गदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः । जी 


योग र 
जमः संसारवासाय संसारोत्पत्तये नमः ॥६ 


$ 
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SN च्या 
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३४ ऱ्य शिव-भक्त-माल । | | | 
नित्यानन्दाय विभवे नम्रोऽस्त्वोनन्दथूत्तये । | र 
» नमः कायविहोनाय विश्वप्रकृतये नमः ।७॥ | " 

डकारपूत्तये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च । | थे 

` नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्तथ नमो नमः ॥८॥ | = 
____ ( कूमपुराण उ० ३१ अध्या 5 

। उ 


इस सोमाएक-स्तो् से प्रसन्न होकर श्रीशांकरजी 
_ पृथ्वी पर दणड के समान गिरे हुए ब्रह्मा को अपने करकं 
"से उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमसे गद्गद स्वर मे की 
 ' ैरवसेबोछेकियेही परमपुरुष भगवान्‌ संसार में सव 
यण में बड़े तुम्हारे पितास्वरूप हैं और आत्मा 
2३ तुम्हारो रक्षा करने योग्य हैं । तुम्हे ब्रह्मा का सिर नहीं 



















चाहिये । अब यह उचित है कि उसे इनके घड से जोड़ | " 

ओर इस बह्महत्या के दोष से छूटने के लिये संसार को श्र * 

) ._ मत द्खिलाते हुए, भिक्षाटन किया करो और देव ब्राह्मणा ` 

5 सेवा करो । , आही. 
>! ४8 यद कहकर भगवान्‌ शंकरजी अपने प्राळतिक पद्‌ (दिव्य | 

_ ` श घे गये। इसके बाद पकदेववाणो हुई कि हे सैरच! अ] ` 
पक जे 22 कपर्दी हाथ में अहा का सिर सर लिये कालमैरव का रूप थे 

प करके जब तक ये काशी पुरी में जायेंगे ह 


आठवा रत्न । ४५ 
| विचरो | जब देवदेव नारायण भगवान्‌ का दर्शन करोगे, तब वे 
| प्रापोद्धार का उपाय घत्तायेंगे । भगवान भैरव वह देववाणी 
| सुनकर तीनों लोक से भ्रमण करने लगे। चारो ओर देव-दानवो 
| के लोक मे भ्रमण करते हुए शूलपाणि भैरव, विष्णु भगवान के 
| उस सदन में पहुँच कर भीतर जाने लगे, जहाँ लीला पुरुषोत्तम 
। भगवान श्रीकृष्णजी विराजमान थे । चीच ही मे द्वारपाल ने 
| उन्हे रोका और कहा कि शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किये 
| पीतास्बर-विभूषित यह विष्णु भगवान्‌ का यह भवन हे । विना. 
| आज्ञा क्‍यों भीतर घुसे जा रहे हो। तब कालभैरव ने द्वारपाल 
| को मारडाला तथा अन्यान्य संरक्षकों के साथ अन्तः पुर में: 
प्रवेश करने के निमित्त दन्ढ युद्ध किया । | 
उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्न “ कालवेग” नामक 
| विष्णुपुरुष ने प्रज्वलित अग्नि के समान तोक्ष्ण सुदर्शन चक्र 
| चलाया । इसके वाद्‌ कालभैरव ने चक्रको व्यथ कर उसके 
| हृदय में प्रलयाग्नि के समान अपना त्रिशूल -चलाया, जिससे 
चह पृथ्वी पर कटकर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर शिव-लोक 
बा गया । इधर कालभैरव अपने गणा समेत अन्तःपुर ` 
| में चळे गये । तब नारायण ने संसार के मूलकारण" 
| भगवान भैरव को जानकर अपने ललाट से रुधिर निक्राल | 
{ उन्हे भिक्षा फे रूप मे दिया और कहा कि हे अधिक तेजस्वी, पर 9 
र ` झैरव ] आपने किस लिये ब्रह्मा के इस कपाळ को धारण किया. | 








। 
है शिव-भक्त-माल । | 
इसके वाद अच्युत, भगवान्‌ ने ब्रह्महत्या. को बुला | 
' कालभैरव को छोड़ने की प्राथना की । परन्तु जब . विष्णु । 
कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा । तब जगद | 
“शंकर का बहुत देरतक भ्यान करके चह बोली कि हे भगवन! 
' उस दिव्य वाराणसी पुरी मे जाइये, जहाँ श्रीविश्वनाथ! 
 सम्रस्त पातको को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीर्थ, दे 
' तरथा साथु महात्मा संसार की भलाई के. लिये भगवान्‌! 
सेवा करते हैं। यर: य. 
ऊँछ समय वाद्‌ नारायण भगवान्‌ शिव-चृत्य देखने! 
'इच्छा से दिव्य रूप घारणकर शिवपुरो में गये, चहा आते र 
विष्णु भगवान्‌ को देखकर शंकरजी बारस्बार सत्य करने ता. 
उस समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित हो पाताल 
को चली गयो । इधर शिवजी ने चह. कपाल अपने ग 
के गे रक्खा। इसके बाद उसको जीवित होने का i 
द्यि । तब से घह संसार में पूजनीय हुआ । जो ह 
उत्तम देश को सदा स्मरण करता है । उसके सब पाप नह ' 
प हैं। इस श्रेष्ठ तोर्थ मे विधिवंत्‌ पूजन तथा स 
धे णे मनुष्य ब्रह्महत्या से | भी छूट जाता है। इस | 
| यहाँ मरने पर भगवान्‌ ता 
` -सुक्ति देते हैं। पेखा कह, भगवान्‌ शंकरज्ीने ऽप | 
Po ष्णु को हरय 
i ओर अपने प्रमथाणां के साथ वहा अंतर्धांत हो य | 
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नवा रत्न । 3७ 


| fe र ० हे 
कणवान्‌ दिष्छु्ी शिषज्ञो से अपने गण को पाकर चुपचाप 


अपने छोछ झो चले गये । 
“चुतः कथितं पुण्यं महापातकनाशनम्‌ । 
#कपालमोचन तीर्थ स्थाणोः प्रियकरं शु मम्‌ ॥१०७॥१ 


| 
| 
| 
| | 
| 
( कूम पु० ३१ अध्याय ) 
j 





नवा रत्न 


> (2, 


` कातिकेय-गणेश। 


एक बार स्वामिकार्ति केय ओर गणेश, ये दोनो कुमार शिवज्ञो 
( के पाख जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने (लगे कि 
| सर्वप्रथम मेरा विवाह हो। दोनो के परस्पर विवांद के अनन्तर 
/ दोनों कुमारों के लिये थ्रीशिव-पावंती ने यह निश्चय किया कि | 
| दोनों मे सबसे पहले उलीका विवाह होगा, जो पृथ्वी की परि 
क्रमा करके सर्वप्रथम आ जाय। इस प्रतिज्ञा को स्वोकार 
करके कुमार कार्तिकेय तो पृथ्यी-प्रदक्तिणा के निमित्त उसरी 
| समय चल दिये; परन्तु वेचारे गणेशजी लम्बोद्र हाने .के 
| कारण संहला वैसा करने मे बिलकुल असमथ रहे । अतएव 
| उन्होने शास्त्राजुकूल जगत्‌ के माता-पिता परमेश्‍वर गिरिजाः 
[22 श्या nahn 70 32%: YSU 


' क पावनपुरी काशी में यद कपालमोचन तीथं विख्यात है । 





०७९0७0. ‘Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ह 422 


8८ . शिव-भक्त-माळ । 


शिव की ही सात बार वहीं पर प्रदक्षिणा करली शोर 
बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह शीघ्र करद्‌ । हे 


ज्ञे कहा--तुम्हारा विवाह पहले तब होगा जब स्कन्द खे. पहर 


कर ` जब पार्वतीजी से कुमार के वियोग का दुःख न सहा गया, 


पृथ्वी की परिक्रमा कर आश्रोगे। तब गणेशजी क्रोध कर 
बोले कि आप लोग ऐसा क्यो कहते हें? क्या आपको परिक्रमा 
से पृथ्वी की परिक्रमा नहों हुई ? वेद और शास्त मे लिखा 


कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से एथ्ची-परि] 

क्रमा करने का फल मिलता है, कया यह बात सत्य नहीं है || . 
. इस प्रकार गणेशजी की शास्त्रसम्मत बात सुन कर शंकर 

पावती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब कुमार पृथ्वी 


परिक्रमा करके कैलासः पवंत पर आये, तच नारदजी 7 


| उन्हें अपने निकट बुलाकर श्रीगणेशजी के शुभ विवाह 


की चचा की । यह सुनकर कुमार को वड़ा बुरा मालूम इंआ। 
वे शीघ्रही वहाँ से उठकर, शिव-पांवंती के मना करने पर भी 
उनको प्रणाम करके, काच पर्वत पर चले गये# । कुछ दिनों 






सुब दत र देवर्षि नारद्‌ को कुमार के पास भेजा । 
` नारदूजी ने कांच पवत पर जाकर कुमारं को चहुत रू 




















# बल्लरी स्टेशन से २५ मील युटकछ जकन से ५५ मी. 
पश्चिम की ओर गादिनूर नामक स्टेशन हे । जिससे १६ मील की ह) 


° ` 
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नवा रत्न । द. 


और वहां से उनको लौटाने का प्रयत्न भी किया; परन्तु कुमार ने 
एक न सुनी ओर नारद्‌ को अकेला लौटा दिया । यहाँ पार्वतीजी 
कुमार के चिना व्याकुल हो रही थौं । नारदजी के समझाने पर 
पावेतीजी शिवजी को साथ लेकर कराच पेत पर गयीं। माता- 
: पिता का आगमन सुनकर कुमार कार्तिकेय क्रौंच पवंत से तीन 
` योजन दूर चले गये । शिव-पार्वती #क्रोंच पचेत पर जाकर 
संसार की भलाई के :लिये दोनों ज्योतिःस्वरूप लिंग के रूपमे. 
- हो गये। पुत्रस्नेह से चे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या और पूर्णिमा को जाया करते थे। | 
जो मनुष्य उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, वह नि+ 
सन्देह अपने मनोरथ को पाता है। और उसे फिर कभी गर्भे का | 
दुःख नहीं भोगना पड़ता । अन्त में वह परम आनन्द को प्राप्त 
करके मुक्त हो जाता हे। 


“दुःखं च दूरतो याति शुभमात्यन्तिकं लभेत्‌ । 
` जननीगर्भसम्भूत॑ कष्टं नाप्नोति वे पुनः ॥ २१॥ 
( शिव० रुद्र सं० ४ अ० १६ ) 
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५० ॒ हिव-भक्त-माल । 


४ ws 
दसवाँ रत्न 
_* < जक. र. 
शेषावतार श्रोलक्ष्मणजी ' ।. 
. जव मयांदापुरुषोत्तम श्रीरामचस्द्रजी अपनो साध्यो पलो| ' 
. सीता के हरण करनेवाले रावण को दरड देने के लिये वानर) ` 
सेना लेकर ळङ्ापर जा चढ़ें तो वहां राक्षसो में और इन लोग] ' 
में घोर युद्ध हुआ। युद्ध मे श्रीरामचन्द्रजी की विजय होते ( 
देख, मेघनाद ने निकुस्मिला शिला में यज्ञ करके देवास प्रा 
करना चाहा | उसे पा जाने पर संसार म॑ उसको कोई 
हरा सकता था। विभीषण को इस वात का पता लग ग | 
प मू और उन्होंने यह सव वृत्तान्त श्रीरामचन्द्रजी को खुनाया। 
र ती, भीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लच्मणज्ञो को भेजा F 
9 फल Fi लक्ष्मण जी उस स्थान पर गये जहा चह एकान्त में यई र 
 कररहाथा। उसका यज्ञ समाप्त होनेवाला ही शी 
` कि इतने मे एकाएक लदमणजी उसपर चाण बरसे 
र लगे। उसके पास उस समय न तो हथियार थे, नय | ; 
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दसचाँ रत्न । ५१ 


सीताजी को लेकर भगवान्‌ श्रीरामजी अयोध्या चले गये और 
वहाँ आनन्दपूव क राज्य करने लगे । 
' ` थोड़े ही समय के अनन्तर लक्ष्मणजी को राजयच्मा रोग ने 
धर द्वाया। चे दिन-दिनि सूखने लगे और उनका शरीर वहु 
ही क्षीण हो गयां । अनेक उपचार किये; पर किसी से 
' रोग की निवृत्ति नहीं हो खफी। श्रोरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा प्रेमपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख कर बहुत 
| चिन्तित हुए और कुलगुरू चसिष्ठजी से विनयपूच क इस रोग | 
| का कारण पूछने लगे । ह 
|  चसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी | इन्द्र को जीतनेवाले 
| परम पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय 
| चथ कियां है। उस समय मेघनाद युद्ध से बिल्कुल अलग 
| हकर यज्ञ कर रहा था । ऐसे समय उस ब्राह्मण को मारकर 
वड़ा भारी पातक किया है। उसी महापातक से इन्ह | 
| रजयच्मा रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई उ 
| साधारण वात नहीं है। यदि ळच्मणजी किसी पावन तीथंमे 
गकर कुछ दिन शिवार्चन करें तो इनका यह भयावह 
| मे हो सकता है। शिवरार्चन ही इस पातक का एकमात्र. | 
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|... ये हुआ। वे अपने गुरुवर से पूछने 


env पूछने र | 
॥ पके कश न से मेरे मन मे बड़ा सन्दे उत्पन्न हों गयाहै।  . 


| 


रर. _ शिव-भक्तःमाळ । | 
एण, मेघनाद, कुम्भकणं. आदि तो बड़े पातकी थे, गौ 4 
ब्राह्मण के चथ करने मे उन्हे लेशमात्र भी दया नहीं आतं 
धी । देवता, सुनि और सज्जनो से उनका स्वाभाविक वेर | 
दूसरे की स्त्रियी का हरण करना प्रतिदिन का काम था । घ्य | 
की धरती, धन और धान्य को लूट लेना ही उनका प 
ध्यापार था। हे सवक्ष ! ऐसे पातकियो को मारने से हम लोग 
को पाप क्यों लग गया ? | 
वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को समभाते हुए कहा-हे मह 
बाहो रामजी ! रावण आदि राक्षस यद्यपि बड़े दुराचारी | 


संसार को अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाते थे; पर थे तो! 









_ करता है, वहाँ सभी तोथों का निवास. होता है। र 


तक दो सके सुन्दर और स्वादिष्ट भोजन करावे । 
से दलंग वस्तु आहाणो को देवे, उनकी सति क 


f डर व 7 ै 
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| 'दसवाँ रत्न । ५३. 


अगूठे मे' सब तीर्थ निवास करते हैं। ब्राह्मण के चरण को 
| जितनी रेख सिर पर धारण को जाती है, उतने ही हजार चष 
मनुष्य स्वर्ग मे. निवास करता है। उनके चरणोद्क की जितनी 
. कणिकाये' मलुष्य के शरीर पर पड़ जायं, उतने ही हजार वष 
| चह ब्रह्मलोक में परमानन्द भोगता है । श्राद्ध मे. ब्राह्मणों को 
भोजन कराना अति पुण्यदायक और पितरों को त्त करनेवाला 
| हे। महासूखे और ज्ञानरहित भी ब्राह्मण संसार का पूज्य होता 
| है, फिर चेद-वेदाङ्गपारगामी विद्वान. त्राह्मण का तो पूछना 
| ही कया? 

जो लोग ब्राह्मणा को प्रिय हैं । जो लोग ब्राह्मणां की पूजा करते 
हैं, उनका इस संसार मे फिर आगमन नहीं होता । ब्राह्मणों को 
| प्रणाम करनेवाले लोग मजुष्य नहीं, साक्षात्‌ देवता हें. । विप्रा 
का चरणोद्क परम पवित्र और पुण्यदायक होता दै। उसके 
'अहण करने से सच तरह की आधि-व्याधि नष्ट हो जाती है । 
जिस तरह प्ाह्मणों के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मणी के क्रोध से सवंस्व नष्ट भी हो जाता है 
' भझाह्मण। चाहे #विद्वान्‌ हो या मुख वह साक्षात्‌ भगवान"' का रूप 
ही है। इसलिये. ब्राह्मण का कभी अपमान न करे | संसार-ताप 

से तप्त भाणियों को एकमात्र ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है। - 


Rd bea Cs, et 068 / ANE SPIN 
* अविदो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तचः । 

प इन्द्र कुछिश मम झूल विशाला । कालदण्ड हरिचक्र कराला । 

| जो इनके मारे ना मरई । विप्ररोप पावक सो जरई ॥रामायण उ० क०॥ 
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५३ | शिव-भक्त-माळ । 


जब तक इस लोक मे' गङ्ञाजी की धारा बहती रहेगी, है वर 
तक वेदां का घोष होता. रहेगा और जब तक त्राह्मणो की पूर 
होती रहेगी, तब. तक कलि का प्रवेश नहीं हो सकता । इसहिं 
' सब को चाहिये कि सदा ब्राह्मण की पूजा करे' । कभी उनह 
अपमान न करे । ब्राह्मणों ही के कोप से देवराज इन्दर 
सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहुष अतिनीच सपेयोति। 
गिरा दिया गया था। _ 
जो ब्राह्मण थोड़ा सा भी वेद और शास्त्र जानता है, उसां 
द्शनमात्र से सब पाप “नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वेदवक्ता किं 


` निवासं करता है, वहाँ सभी पुणयक्षेत्र॑ निवास करने लग 

हैं। जहाँ शास्त्रवेत्ता ब्राह्मण रहता है, वहाँ साक्षात्‌ विष्णु भा 
` चान्‌ रहते हैं। पुराणवक्ता विप्र जिस स्थान पर आता: ग 

है, हाँ समी तीर्थ और सभी देव अपना स्थिर स्थान वर | 
 _ लेते हैं। घहयहत्या आदि महापातको से मुक्ति पाने का उप 

_ विधा के चरण की सेवा हीहे। Dad | हे 
| 2 ड ब्राह्मणों की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार जो 
जता बह विधि-रहित होने पर भी पूर्ण होजाता है|. 
_ आहण को आज्ञा के चिना जो कायं किया: जाता, चह च॑ . 
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दंसवों रन । . | जज 


` पारहुत रावण के वध का पाप न लगे, यह सर्वथा असम्भव है। 
हे मर्यादापुरुषोच्तम ! यद्यपि आप अलेप और असङ्ग हैं, तथापि 
ब्राह्मणां और गोआं की रक्ता के लिये संसार में एक सुन्दर आदशे 

| उपस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का प्रायश्चित्त करना 

उचित है। कुब्जात्न नामक तीथ में जाने से ब्रह्महत्या-जनित 

| पाप दूर हो +जाता है। अतएव लक्ष्मण को उसीका सेवन 

करना चाहिये। वहाँ तप करने से लचमणजी का यह भयंकर 

॥ रोग ससूल नष्ट हो जायगा। 

| ' गुरुवर वसिष्ठजी के कथनाज्ुसार लच्मणजी कुब्जाप्न 

| तीर्थं में गये। चहाँसे एक कोस की दूरी पर एक बहुत सुन्दर 

| तपोवन था। उसके पास ही त्रैलोक्यपावनी, त्रिपथगा गङ्ञा | 

| वह रही थीं। अनेक सिद्ध उस भूमि में. बैठे परमाराध्य देव 

| भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। वहीं एक सुन्दर और 

| पवित्र स्थान में लक्ष्मणजो ने एक शिवलिङ्ग की स्थापना की। 

। *वहा उन्हाने आहार-विहार का पूण परित्याग कर, बारह वर्ष 

॥ तक अपने मन की सभी बुत्तियों को लीन कर दिया और 

| "षडक्षर मंत्र! का जप करते रहे। सौ वर्षों तक उप्होनेकेवल | 
बायु पीकर देहरक्षा करते हुए घोर तपस्या की । तद्नन्तरसौ « 

i ष तक पत्र और फला को खाते हुए, सब इन्द्रियो का वश से : 

हरये (मरज ऋ सा र दज  *हरद्रार से १४ मील पर 'लक्ष्मण झला! छे समीप यह लक्ष्मणेश्वर र्व र - येर 

दक स्थान को कुब्जाम्न क्षेत्र भी कहते हे । काझी की पंच हे 
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५६ ` शिव-भक्त-माल । 
. किये एक पेर पर खड़े भगवान शंकर का ध्यान करते रहे। 
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी कान्ति से * 
दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान शंकर प्रगट इप । झ 
समय वे नन्दी वृषभ पर आरूढ़ थे, उनका ललाट अर्धचन्द्रं 
सुशोभित हो रहा था, व्याघास्वर से अपने शरीर को ढा 
' इए थे और सपों' का यज्ञोपवीत कन्धे पर शोभित हो रहा य. 
इस तरह शिंबजी आकर योले-हे वत्स लक्ष्मण! मेरे आशीवां| | 
से तुम सब पातको से सुक्त हो गये। इस क्षेत्र में स्नान करते. 
_ तुम्हारा ब्रह्मह॒त्या-जनित पाप दूर हो गया। अब तुमं 
... राज्य के सुख भोगो। अव से तुम्हारे शरीर में रोग काना 
. ` _ भी नहीं रह जायगा। आज से में इसी सिंग में निवास 
. _ ` और इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लच्मणेश्चर' होगा| 
न ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवजी अन्तर्धान हो गाये | ही 
. _ भगवान्‌ से वर पाकर लक्ष्मणजी अपनी राजधानी अय र 
४ को चापस चले गये और वहा “भगवान रामचन्द्रजी की र हैँ 
क प्म आनन्द लूटने लगे। | 













ग्यारहवां रत्न । ७ 


की, ye 3 --अ_] आ. वटी (क. ड EE म 
= 


A 


तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्त्यं लभेन्नरः । 
` लच्मणेश्वरस्द्रोऽत्र दशनात्‌ सबपापहा॥ २५ ॥ 


{ 

| य! स्नापयति तल्सिङ्गमस्बुना भक्तितत्परः । 

| . सर्वान्‌ कामानवाप्नोति जलदानेन नारद ! ॥२६॥ 
। [ मायापुरी-माहात्म्य २३ आ० ] 
| —— IC 

| ग्यारहवां रटलं 

| 


! 2 त. 
' देवगुरु ब॒हस्पतिजी । 
| | . संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरीचि, अञि, 
| अङ्गिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये । उनमे अङि के 
| एक आह्विरस नामक पुत्र हुए। वे शेशवावस्था में ही बड़े बुद्धि 
मान्‌ और विद्वान्‌ थे। घे सब शास्त्रा के तत्त्व जाननेवाले, वेदो 
| के पारङ्गत, बड़े रूपवान, गुणवान. एवं शील-सम्पन्न थे । 
उन्होने भगवान्‌ शंकर की आराधना प्रारम्भ की | परमपावनी 
काशी नगरी में शिवलिंग की स्थापना कर चे घोर तपस्या 


दीश्वर महादेव उस शिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि में 
| ठेम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हैं; अपना अभीष्ट चर माँगो । 





तपस्या करते हुए जब दस हजार वर्ष बीत गये, तब जग- | 
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ue शिव-भक्त-मार । 


अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटघारी, परम कल्याण 
भगवान्‌ शंकर की सूति. देखकर चे प्रसन्न चदन से स्तुति क| २ 
लगे-हेदेचदेच जगन्नाथ ! आप त्रिशुणातीत, जरा-मरण 
रहित, त्रिजगन्मय, भक्तौ के उद्धार करनेवाले और शरणाण 
. चत्सल हैं । आपके दशनो ही से में छतछत्य . होगया हँ । | 
: सव. कामनाये पूणं हो गयीं। आङ्गिरस की ऐसी सत 
सुनकर भगवान्‌ ग्राशुतोष और भी प्रसन्न हुए और अनेक - 
` दिये। उन्होंने कहा-हे आह्विरस | तुमने बृहत्‌ (बड़ा). 
किया है, इसलिये. तुम इन्द्रादि देवो के पति होचोगे और तुम्ह 
नाम 'बुहस्पति' होंगा । तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, श 
लिये तुम्हारा नाम “वाचस्पति? भी होगा । जो प्राणी तुम्हारे बॉ! 
स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे 
' फल मिलेगा इस ५ कार अनेक वर देकर भगवान शंकरजी' 
बह्मा, इस्द आदि सब देवताओं को बुळाया और ब्रह्माजी 
कहा कि बृहस्पातजी को सव देवां का आचाय बना दी 
अह्याजी ने उसी समय बृहस्पति न्न देवाचार्य पद्‌ पर अभि 
कर दिया। रस समय देवताओं की दुन्दु भियां वजने लगीं | 
५ कार भगवान्‌ शंकर के अनुग्रह से आङ्गिरस ने वह पद पाया: 


जिससे बढ़कर रवगे-लोक मे कोई दूसरा पद हो ही नहीं सक्ती 
के ये शतं देवानामानरदः स एक इन्दरस्यानन्दाः शोत्रियस्य 
सतस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दः । स एको दृहस्पतेरानन्दः ! 


... _ , _ ( तैत्तिरीयोपनिषई |. 
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| | | बारहवा रत्न ।. ५९. 
। उनके संस्थापित % वृहस्पती*वर के पूजन से प्राणी प्रतिभा-- | 
॥ सम्पन्न होजाता ओर अभीष्ट-सिद्धि होती है । 

|  “ुरुपुष्यसपायोगे लिज्ृमेतव्‌ समच्यं च | 
यत्करिष्यति भञ्नुजस्तत्‌ सिद्धिप्रधियास्यति ॥६०॥ 
अस्य संदर्शनादेच प्रतिमां प्रतिलभ्यते । 

` आराध्य धिषणेशं वे शुरुलोके महीयते ॥६१।” 

( काशीखणड अ० १७) . 


बारहवां रत्न 


` शुक्राचार्यं । 

न देवो ओर दैत्यां मे सदा से युद्ध होता चला आया है! 

| अधिकतर देवों को ही ब्रिजय प्राप्त होती है और वे ही दैत्या 

| को भगाकर स्वर्ग का उत्तम सुख भोगते हैं। इसका कारण 

| यही है कि देवों के पक्ष में विष्णु; शंकर, इन्द्र आदि बड़ो बड़ी 

॥ देवशक्तियाँ हें। : 

4 एक वार दैत्यों के आचार्य शक्र को अपने शिष्यां का पराजय | 
देख कर वहुत दुःख हुआ और उन्होंने तपस्या के बल से देवा 

|; किन 35527 ERIS 7: 2000 nS Sarasa स सेन 


* पावनपुरी काशी में बृहस्पतीशवर संकटा घाट पर है । 
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| 


को हराने की प्रतिज्ञा की ओर ७ अर्बुद पर्वत पर तपस्या | 
चले । चहाँ भूमि के मीतर'एक सुरंग में प्रवेश कर ' ये र 
नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिपू। ' 
: षोडशोपचार से भगवान्‌ शंकर की अचना करने लगे । भा 
और अनन्यमनस्क होकर चे परम दारुण तप करने में | : 
गये । इस प्रकार तप करते-करते जब एफ सहस्थ वषं व्यत : 
. हो गये तब भ्रोमहादेवजी ने उन्हें दर्शन देकर . कहा-हे बि ' 
त्तम | में तुम्हारी आराधना से परम सन्तुष्ट है, जो चर मग] ' 
हो, माँगों। | । 


६०. ` शिव-भक्त-माल । 








भयाण किया । 





ह | sre me aE. आचुद्‌ पवत ( आबू ) राजपूताने में है | 
री काशीपुरी में शुक्रेइचर' कालिका गली में हैं प 
यदि तशो महादेव विद्या देहि महेरवर ॥ 
| यया जीवन्ति सम्पासा मृत्यु सर्वेपि कत ता 
Eo ( स॒० ० अबुद्‌ अ० | 
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तेरहवाँ रत्न । ३ 





प्रथम चर के प्रभाव से शुक्रने युद्ध मै मरे हुए असंख्य दैत्या 
को फिर से जिला कर युद्ध में भेजते २ देवों के नाको दमकर 
दिया । दैत्यो को पराजित करना देवो के लिये कठिन हो गया । 
इस शुक्रतीर्थं मे स्नान करने से एवं शुक्रेशवर के अर्चन से 
मजुष्य सब पापो से सुक्त हो जाता है और उसे अल्प-रूत्यु का 
भय कभी नहीं होता | उसे इस लोक में अभीष्ट वस्तु की परासि 
होती है । सब सुख मिलते हैं और अन्त मे शिवलोक को प्राप्त 
होकर शिचगणो के साथ आनन्द भोगता है । 
स्कन्द्‌ पुराण मे शुक्राचार्य ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना 
की थी :— 
“एतस्कातिकमासस्य शुक्लाष्टम्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । 
ततो लिङ्गं पूयञ्च यः एुमाञ्छुद्ध यान्वितः ॥ १० ॥ 
अल्पमृत्युभयं तस्य मा भूत्तव प्रसादतः 
- इष्टान्‌ कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च ॥ १९ |? 
(अबुद खण्ड १५) 








| 


तेरहवाँ रत्न 
सुरराज इन्द्र । 
| ` इन्दर के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वथ खुनकर 
f: त्वष्टा अत्यन्त इःखित और कुपित हुए । उन्होंने परम 
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RR ४८ शिव-भक्त-माल । | 
दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और देवों कोश 
भीत करनेवाला पुत्र माँगा । उनके. वरदान से चत्र नाम! . 

. परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ । पिता को आज्ञा के अनर 

त्र इन्द्र से बदला लेने के लिये घोर तपस्या करने ल्मा 
उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को बहुत भय हुआ और उन्ह २ 
. दधीचि ऋषि को हड्डियों से बने हुए वज्र से उसे मार डाहा 
इत्र ब्राह्मण को मारकर ज्योही इन्द्र चलने लगे, त्यों 

अत्या ने उनका पीछा किया । जहाँ:जहाँ इन्द्र जाते, ब 
वहां उनके पीछे बह इत्या भी जाती थी । ब्रह्महत्या, सुरापः 

चोरी, शुरू-पत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महाप तक 
“इनसे वचना कठिन हे । | 
का गज भोर इस्द्राणी का परि 
डड a १ अनेक तीथ, मन्दिर, स] † 


AS &As ad 


dis 4 ‘AR 


sf A EN AY 


Fo मिली । अन्त में हिमाल्तय पहुँचे और बह परम बा 
) / . गंकर भगवान्‌ की आराधना करने लगे । इच्छ चाला 
द उ ऽ रवत किये ।वे परीष्प-ऋत मे पञ्चाग्नि तण: 
` दै. वर्षा मे खुले मैदान मे बैठे भीगते रहते थे और शतक र 
.. ये मर काडे पहने हुए सवार व ये भोर यो 


किया . ४८९ | द 










है 





तेरहवाँ रन |... ६३ . 


उनम से वृहस्पति से कहा- कि आप ही लोगो को आज्ञा से 
इन्द्र ने वृत्रासुर को सारा था। उसी के कारण इनके ऊपर 
| ब्रह्महत्या सवार है। थे सम्पूणं जगत्‌. में. घूम चुके; पर कही 
शान्ति न मिल सकी । हे देवदेच उमापते | इनको ऐसा 
चर दीजिये जिसमें ये इस महापातक से छुटकारा पाजाय । 
| तब भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्माजी ने उस ब्रह्महत्या को 
| चार हिस्सों में वाँट दिया । एक भाग नदी से, दूसरा पृथ्वी 
| में, तीसरा रजस्वला शी में और चोथा शझद्र-सेवक ब्राह्मण 
| में। इस प्रकार उस हत्या से सुक्तकर के भगवान शंकर इन्द्र से बोले 
| कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, वर मॉगा। इन्त ने 
| हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर! मैं इस तीर्थ में शिव- 
| लिंग स्थापित करता हूँ, आप उसमें सदा विराजप्तान रहें और 
॥ अपनी आराधना करनेवाले भक्त को मह्दापातकों से सुक्त किया 
करे। इस प्राथना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशित्र अन्तर्हित 
हो गये और देवराज ने चिधिविहित रीतिसे शिवलिंग का | 
संस्थापन किया। इस #इन्द्रतीथं में स्नान करने तथा इन्द्र के 
| दारा संस्थापित इन्द्रेश्वर' नामक शिवलिंग' की पूजा करने से | ह 
| महापातकी भी सब पातको से मुक्त दो जाताहै। इसका मादात्य = | 
मे इस प्रकार दियागया है  ' (|. 
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६४ सिव-भक्त-माल .। 


। 


हि 
| 


€इन्ट्रती्थे तु यः स्नात्वा तपयेत्‌ पितृदेवताः | 
महापातकयुक्तोऽपि युच्यते सवपातकेः ॥ ४१ ॥ | 
इन्द्रतीयें तु यः नावा पूजयेत्‌ परमेश्‍्वरम्‌ । 
सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्य पुष्कलं फलमश्छुते ॥ ४२॥ 
| ( रेवाखरड आ० ११८) | 
चीदहवाँ रत्न _ 
—v0toioe- 


परम भक्त यमराज 





पाप किया था, जिसके फलस्वरूप झुझे यह शूली का! 
. भोगना पड़ है। यमराजने उत्तर दिया-- हेविभशिरोमणे ! कि 
जन्म में आपने वाल्यकाल में अनेक जीवो के शरीरँ रै 
शूलाग्रं से बीघा था। उसी अपराध से आपको यह | [> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri ग है 
टु हर - है हे ४ है. हु | £: 


.. चौदहवॉरल। ६५ 

होकर कहा-इस छोटे से अपराध के लिये आपने सुभे इतना 

|, कठोर दण्ड देकर घड़ा अन्याय किया है। अतः इसके वदले 

` में आपको शाप देता हुँ कि आप देज्जन-योनि से मझुष्य-योनि मे 

जायें और उसमें भी शुद्ध के घर में उत्पन्न हो । . 

माण्डव्य सुनि का ऐसा कठिन शाप खुंनकर यमराज अपने 
| हृद्य में अत्यन्त व्यथित इर और इस शाप के प्रतीकार के लिये . 
| भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे। किसी एक पवित्र _ 
| अतीर्थ मै शिवलिङ्ग का संस्थापन. कर षोडशोपचार से भक्तिः | 

पूबेक पूजन कर उनके सन्सुख कठिन तपस्या करने लगे । 

| इस प्रकार दिन रात कठोर तपस्या करते-करते बहुत दिच 

| व्यतीत हुए। अन्त मे भगवान शङ्करजी यमराज पर प्रसन्न 

| होकर प्रकर हुए और बोले - हे यमराज ! में.तुम्दारी तपस्या 

खे अत्यन्त प्रसन्न हुँ । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है 

ति जो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट चर मागो । 
_ यमराज ने. हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा-हे प्रभो ! न्याय 
करना और सांसारिक जीयो को उनके कर्मा के अनुसार फल _ 
देना मेरा कतेब्य और घर्म है। उसी कर्तव्य के पालन के लिये मेने 
माएइव्य ऋषि को उनके कर्मो के अनुसार शली का दएड दिया | 
` था । उससे कुपित होकर उन्होंने मुके शाप दे दिया कि में मजुष्य | 
| और मनुष्य मे भी शुद्र-योनि मे जन्म पाऊँ। हे सदाशिव | रुपया | 
|. * श्री जगन्नाथपुरी में 'कपाछ्मोचन' से आध मीळकी दूरी पर यमेश्वर | 
| |, महादेव है'। पावनपुरी काशी में संकटाघाट के नीचे यमेशवर शिव हैं। ._ डे हे 
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६६ शिव-भक्त-माळ । | 


इस घृणित योनि में जाने से मुझको बचाइये। यमराज केऐ 
करुणापूण वचन सुनकर शिवजी कहने लगे कि भारडव्य 
महासुनि के वचन को अन्यथा करना मेरी शक्ति के बाह 
हे । परन्तु इतना वर मै देता हूँ कि शूद्र-योनि में रहते हुयेई| . 
तुम्हे ब्रह्मज्ञान बना रहेगा, इस कारण तुम पाप-पुण्य से 

रहोगे। शंद्र-योनि में उत्पन्न होने की ग्लानि तुस्हे नहीं होगी 
कुडुस्बियो के कारण तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । तुम एक सं 
चष मनुष्य-योनि मे रहकर अपने उपदेशो द्वारा. असंख्य मतथ 
का उद्धार और संसार की भलाई करोगे । अन्त मै योग 
अहारन्भ् से माणो का परित्याग कर परम पद को प्राप्त होबोगे 


ऐसा वचन कह कर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान हो गये । 


“आत्मानं सम्यगुत्सज्य मुक्तिमेव प्रयास्यसि । | 
रक्सुकत्वा स भगवान्‌ गतश्चादर्शनं हर; ॥ १२॥ 

(नागर खं० अ० ११५ थे 
११८ कुछ समय बाद यमराज ने दासी.के घर में 
क उनका नाम विदुर पड़ा। यमराज के अवतार होते | है 
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पन्द्रहवाँ रत्न । ६७ 


| करते थे। आप ब्रह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊंपर जाति का कुछ 
| भी असर नहीं पड़ा और न पाप-पुण्य का कुछ वन्धन ही इन्हे 
| याध सका । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर की झपा से यम महा- 


| राज कमंबन्धन से निलित्त रहकर परमधाम को गये । 

| (नर चरर) 
| ड 

थन्द्र्‌हया रत्न। 


—— er 


 गशुणनिधि ( कुबेर ) 
| द भाचीन काल में यज्ञवत्त नामक एक परम तपस्वी ब्राह्मण 
||थे। घे सम्पूर्ण घेद-वेदांगा के ज्ञाता और संदा भरोत-स्मातं 


में प्रवृत्त रहते थे । उनके गुणनिधि' नामक एक पुत्र 


। जो यज्ञोपवीत होने के अनन्तर सब विद्याओं को पढ़कर 


विद्वान्‌ हो गया। देववश कुसंग मे पड़ने से उसे जुआ ् 
ने का दुव्यंसन ललग गया । नित्य वह अपने पिता सेिपा 
८२: के आभूषण आदि चरा ले जाता और जुआ में हार 


(पता था। जब यक्षदत्त को उसके डुब्यंसन का पतालया | 





६८ | शिव-भक्त-माल । 


गुणनिधि भोजन की खोज में एक मन्दिर में: पहुँचा और! ६ 

हार पर बैठकर शिवकीतेन सुनने लगा । रात को जब सवत ३ 

खो गये तो शिवभोग चुराने के लिये वह. मल्दिर में घुप। . 

उस समय, दीपक .की ज्योति क्षीण हो गयी थी। इसी £ 

` उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलायी और भोग चुणी * 
भागने लगा । इतने में उसके पेर के लग जाने से एक शह * 
. जाग पड़ा और उसने पेसी. लाठी जमायी, जिससे अ * 
` प्राण निकल गये। 
मा कक उसा दीपदान के फल से बह दूसरे जन्म में कलिंग! ` 
.  काराजा हुआ ओर पूर्वजन्म की स्सृति कर. उसने सब 
` लयो मे दीपदान करने का ब्रत उठाया । इस उत्तम म6| ` 
.... प्रभाव से वह उस जन्म मे झनेक प्रकाए के सुख भोगकर *| 
- पे !सदुगति को प्राप्त हुआ। दसरी बार पुलस्त्य के पुत्र विश 
१; _ वेर इसका अन्म हुआ. इस उत्तम कुल में जन्म रष 
फिर शम्प्रु की आराधना में लग गये और शि 
¢ त > ल र कठिन तपस्या करने लगे। तप करते 
2 _ लाखी वर्ष बीत गये और उनके शरीर में केबल अपि. 
भवी 2 माज; शेष रह ग्या । उस तीत्र तप से प्रसन्न होक“ र्ग 
“5 230 कर व उमा. सहित ति 
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पन्द्रहवॉँरतन | ६९ 


चण | तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हुँ और तुम्हारी 
अभिलाषा पूर्ण करने आया हूँ । तुम अपना अभीष्ट वर मागो। 
ऐसा मधुर वचन सुनते ही वश्नवण ने आँख खोली, परन्तु 


शिवजी के तीव तेज के मारे उनकी आँखे. फिर बन्द हो गयां. 


शर उन्होने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीं-हे महाराज | मुझे पेसी 
शक्ति दीजिये ।- जिसमे आपका. सर्वफल-दायक दशन कर 


| सकू । आपके दशंनमात्र से मेरी अभी सिद्धि हो जायगी । तब 


| श्रोमहादेवजी ने उनके ऊपर कृपापूर्णा हाथ फेरा, हांथ फेरते ही 
उनकी दिव्य इष्टि हो गयी । आँख खुलते हो उनकी दृष्टि सबते 


पहले परम सुन्द्री गिरिजा पर पड़ी। अतपच वे ऋरदशि से 
उन्हीको घूर-घूर देखने लगे.। इस धूरने का फल यह हुआ कि 


उनको बायीं आँख फूट गई । पावंतीजी उनका यह डुव्येवहार 


देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता | 


है, मुझे बड़ी ऋरदष्टि से. देख रहा.है। शिवजी ने हसकर 
-कहा- हे देवि | यह तो तुम्हारा पुंतर है, तुम्हे किसी बुरी 
॥ भावना से नहीं देख सकतां। यह तुम्हारी तपस्या के फल 
_ पर आश्चय कर के तुम्हारी ओर निहार रहा है। 








॥ . तदनन्तर शंकरजी वैश्रवण से बोले कि हे वत्स ! में तुम्हारी शिळ भु 
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३.9 एाच-भक्त-माल । 


अनेक वर दिये और कहा कि तुमने मेरे रूपको बड़ी हु 
दृष्टि से देखा है इस लिए तुम्हारा . नाम 'कुवेर” होगा । तमा 
सस्थापित इस शिवलिङ्ग का जो लोग विधिपूवक अचंन कर 
वे कभी निधंन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप 
| नहीं लगगे । ऐसा वर देकर पावंती जी के साथ शिवः 
अन्तधान हो गये और कुबेर अलकापुरी का ऐश्वर्य्य पाई 
म सन्तुष्ट इुण। ` ` 
“मया सख्या च ते नित्यं वत्स्यामि च तथांतिके। 
अलका निकषा मित्र तव भीतिविदद्धये ॥ २६॥! 


(शिव० पु० अ० १६२.२० 





0 सोलहवाँ रत 








नामक तीथे में पहुँचे । वहां 
तपस्या कर रहेथे। चे अनेक रोगों के 
कारण बहुत 
_ * भगुकच्छ गुजरात में है। रे 
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सोलहवों रत्न । ग | छे 


| थे। उनकी आँखे पीली पड़ गयी थीं । रोगौ से छुटकारा पाने 
| क लिये वे सकड़ो बयो महेश्वर शिवजी को आराधना कर 
| रहे थे। देवों ने प्रार्थना की कि हे देवदेव ! ये अग्निदेव हम 
| लोगो के सुख हैं, इन्हीं के द्वांरा हम लोगो को भोजन मिलता 
| है। इन्हें इस सभय अनेक रोगों से कष्ट हो रहा है। हे प्रभो ! 
| रोग दूरकर हम लोगों की रक्षा कीजिये । उस समय 
| व्याप्तास्वर पहने, सारे शरीर में विभूति रमाये, अनेक सपा को 
। देह भर में लपेटे, जटाजूरधारी, परम कल्याणकारी शिवजी के 
| दर्शन अग्निदेव ने भी किये और स्तुति करने लगे। 
| उन्नकी भावमयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 
कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न हूं। जो वर माँगना 
| हो, माँग लो । ऐसे आनन्द्भद वचन सुनकर अग्निदेव ने हाथ 
+ जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज ! मैं अनेक रोगो से 
| पीडित हूँ और अनेक कष्टो का अनुभव कर रहा हूं, अतः यही 
) भाथना है कि आप मुझको इन कष्ट और रोगा से मुक्त कर | 
| अग्नि के ऐसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान ने आदित्य 
| का रूप धारण कर उनके सब रोगों को हर लिया और कहने 
| लगे कि इस तीर्थ में खदा मेरा अंश वतमान रहेगा और यहाँ 
' स्नान करने से कुष्ठ, कामला, तथा क्षय आदि सभी. प्रकार के 
| न तरह भाग जायेंगे, जैसे गरुड़ को देखतेही सपं भाग 
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- पाप नष्ट हो ज्ञायँगे । इस पावन देवखात नामक तीर्थ में सत ॥ हु 


„दान आदि जो कुछ भी पुएय-कार्य किया जायगा, वह अत) : 
. होगा और उसके. अनन्त फल मिलेंगे। भगवान शर : 
कथन हेः र 


' ` “वाचिकं मानसं. पापं कमं यत्पुरा कृत्‌ । |` 
. .पङ्गले्रमासा तत्स्य विलयं बजेत्‌॥ | 
तत्र स्नानं च दानं च देवखाते कृतं चूप । |. 
अक्षय तद्भवेत्‌ स्मित्येवं शङरोऽज्रवीत्‌ ॥® | 

| ( रेवाखरड १७६-२.१ 





डक भजापति अश्विनी आदि 
8. फेन्याओ का विवाह ता के साथ कर दिया तो चन्द्रमा 









है 


CC-0. Mumukshu जत्रा Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' सन्नरइवॉ'सर्न ॥ . | ७३ 


यह भेद्दष्टि उन संपत्नियो के लिये असह्य थी । जब उनसे. 
| न रहा गया तच ने अपने पिता दक्ष की शरण मे गई और 
॥ उनसे यथार्थं स्थिति का वर्णन किया । यह वृत्तान्त सुनकर 
दक्तजी चन्द्रमा के पाल गये और कहने लगे कि प्राणीमात्र का 
यह कतंव्य है ` क्ति चह सब पत्नियों पर बराबर प्रेम रखे । जो 
व्यक्ति भेदभाव रखता है चह सूखे सममा जाता दै। इसलिये. 
आपका यह धर्म है कि मेरी सब पुत्रियो पर समान प्रेम रखते 
हुए किसी पक पर अधिक आसक्ति न रखे । अब तक जो हुआ 
सो हुआ; पर भविष्य में ऐसी यात नहीं होनी चाहिये । 
॥ ` यह कहकर दक्षजी तो अपने घर चले गये; पर चन्द्रमा 
से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया। अब रोहिणी पर उनका 
| और भी अधिक अनुराग हो गया | अपने पिता के उपदेश का - 
उलरा असर देखकर उन देवियों के मन मे अत्यन्त खेद | 
| इुआ और वे. फिर अपने पिता. की शरण में गर्यी। दक्ष 
| जापति अपनी सरल-हृदया पुत्रिय का यह दुःख देखकर 
बहुत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समझाने चले। चन्द्रमा 
के समीप जाकर उन्होंने उनको बहुत कुछ समभाया गोर इस 
॥ भेददष्टि के अनेक दोष भी बताये । आपने यहाँ तक कहा कि जो 
| समान धेणीवाला मै विषमता का व्यवहार करता है, वह नरक | 
॥ गामी होता है।: अतः विषमता रखना ठीक नहीं दै; परन्तु 
|| चन्द्रमा की बह अभिर आसक्ति दूर न हई । अपने वचनो | 
| | को अवहेलना करते देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आगया. 
र; 


| 
+ हः 
| ह se Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 
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सत्रहवां रत्न । - ७५. 


करते थे। इस पकार इन्द्रमा ने छु महीने तक घोर तपस्या- 
| की। इस बीच ४ उन्हाने दस करोड़# सत्युखय मन्त्र का जप 
। कर डाला । अन्त मे देवदेव शिवजी ने प्रकट होकर चन्द्रमा से - 
| कहा कि में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। इसलिये अपना अभीष्ट 
| चर माँगो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा कि हे. 
| महाराज ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं. तो सुभे किसी बात 
॥ की कमी नहीं है । में क्षयरोग से बहुत पीड़ित इँ, उससे मुके 
| बचाइये । 
` ऐसी प्रार्थना करनेपर शिवजी ने वरदान दिया कि कृष्ण- - 
| पक्ष में तुम्हारी एक २ कला क्षीण होगी और शुकलपत्त में एक २ 
कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूणेमासी तक तुम पूरा हो जाया करोगे । ' 
इसी बीच में सब देवता और मुनि गण भी .पहुँच गये 
और हर्षित होकर शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को 
| आशीचाद देने लगे । | 
॥ उन्होने शंकर भगवान्‌ से प्रार्थना की कि भक्तों के उद्धार . 
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| उ हों जू सः ३० भूसुवःस्तः 32 ब्यम्बकय्यजामहे सुगन्धिस्पुष्टि 
| 'उनस्‌। उव्वार्कमिव. बन्धनान्म्ृत्योम्सुक्षीय मास्तात्‌ स्वः सुवः भः 
| 3° सः ज्‌ हो ॐ । 

| विरावळ से २॥ मील की दूरी पर “सोमनाथ पदन” नामका एक 
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७६ शिव-मक्त-माळ । | 
` तंब से इंस तीथे में निराकार प्रभु लाकाररूप- धारण 
'ज्योतिलिंग के रूप में विराजमान हुए । देवता, ग्या! 
“ऋषि आदि सभी ने इस लिंग की पूजा की । जैसा-कि 
-भारंत मे लिखा है: ' 
ऋषयश्च गन्धवा देवाश्चाप्सरसस्तथा । 


लिंगमस्याचेयन्तिस्म तच्चाप्यूध्व' समास्थितम्‌ |” | 


शशश. 


अठारहवा रत्न 
(5 ` `. ` ` देवंसमुंह 
रं . प्राचीनकाल में 


डळ नमदा के पावन तटपर' देव और 

] दोनो ही आनन्द से निवास करते थे। समय के परिव 
दानवो की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनों में परस्पर 
“ताम डुआ। अन्त में देवगण हारकर दानवों से भयभीत 
ge ह स शिवजी की शरण में गये । देवता 
[तहे शिवजी + शरणागत की रक्षा 

; त. हर _... में आये हुए को कभी नहीं त्यागते। † 














>> . अठारहवाॉर्नः! . ˆ ७७- 


विचार कर रहे थे कि शिवजी को किसी तरह शीघ्र संतुष्ट करना 
' चाहिये । इसी वीच में देचगुरू वृहस्पतिजी बोल उठेः--हे देव-. 
| ताओ | तुम्दै दानवौ को परास्त करनेवाला यज्ञ करना चाहिये।' 
| क्योकि यज्ञ से ही प्रसु संतुष्ट होते हैं। इस तरह बृहस्पतिजी 


| की यात सुनकर त्रह्माजी वोलेः-दानवौ के भय से हम सब 


_ को तो मन्त्र ही नहीं याद आते । 
इस तरह देवता लोग आपस में विचार कर ही रहे थे कि 


` इतनेमे' भक्तों के उद्धार करनेवाले, शरणागत-बत्सल, आशुतोष 


| शिवजी पाताल को फोड़कर उङ्कारपूर्वक भूमूंवः स्वः इन तीनों 


| 'व्याहतियो का उच्चारण करते डुर महाप्रलय की अग्नि के 


| समान पर्वत से निकल पड़े । 


> dS 


| श्रेष्ठ लिंग का अब तक किसी ने कमी दर्शन नहीं किया था | 
पेसे. लिंग-रूप शिवजी धर्म, अर्थे; काम, मोक्ष, चारों वेद, 
चेदांग और शास्त्रा के सहित ब्रह्माजी से वोलेः- 


| @हेन्रह्मदेच! तुम लोक में शांति फैलानेवाले सौम्य यज्ञ को | 


सानन्द करो । मैं तुम्हे वेदों को देता हैँ। तवदनन्तर ब्रह्माजी 


|: 


र 
। 









k जी का पूजनकर देवता लोग आानन्दपूर्वक स्वगे को 


करोड़ों सूयं के समान घकाशित आदिअन्त-रहित पेसे | 


ने भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को शान्ति देनेवाला सौम्य _ 
यक्ष किया। ऐसा करने से देवताओं का वल बढ़ा देखकर, दत्य 
गण उनके भय से दशा दिशाओ की ओर भांग निकले। 
_ आज्कार के प्रभाष से सब देवता निर्भय हो गये । फिर महादेव ._ 





TN शिव-भक्त-माल । ` 4 

` गय। कल्पान्त तक रहनेवाले, देवता और दैत्यौ से नमस्डतर/ र 

डॅम्कारेशवर' महालिग शिव सब को मोक्ष देनेवाछे हैं।ए| : 

: देवता कल्प के अन्त में इसी लिंग में लीन हो जाते हैं। इस! ६ 

लिंग को लोग अमर, ब्रह्मा; हरि और सिह धेश्वर कह २ 

हैं। पिगलेश्वर नामक सूर्य ओर पित्रीश्वर चन्द्रमा, छवो ग्रा. | 

पद्‌ और क्रम के सहित तीनो बेद यहाँ ही सिद्ध हुए है। | 
इस लिंग का पूजन करने से प्राणी चिष्णुलोक मे 

होता है । इन पांचों लिंगो का कभी भी नाश नहीं होता 

३) क्‌. मा ( १) माकडेय लिंग । २ ) अविसुः 

एय, (४) अमरेश्वर ( ५) उं०कारनाथ। £ 

पवित्र पाँचो लिगो का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्मए 


करता है, वह सब तीथों' के 
- होता है! यथाः : फल पाकर शिवलोक मे पूर्ण 
5 ८ र्थफलं र 

| पपल माप्य शिबलोके महीयते ॥ ४६ ॥! 
व्र चारश्च (२० खं० अ०.४७) 

| `` दादेव को छोड़कर ससुद् पर्यन्त पाँच कहा *| 

| पथ र दै । वेद के रहस्य सहित चारो चेद जित 

- . पूजे जाते हैं त्य से युक्त रहकर नमदा के तीर | 

bE _ भते हैं। वह शंख, झुन्द और चंद्रमा 

* यहाँ 5. 5, & ०. 7, रेळे के 02744 स्टेशन से जाना होता| 
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अठारहवाँ रत्न । . ७९ 


| समान सुंदर है । उसीसे ऋष्वेद निकला है. उसके देवता ब्रह्मा 
। जी हें । और उत्तरणाला झुख मन को हरनेवाला पीले रंग का 
चामदेव नामक झुख है, उससे यजुबेंद की उत्पत्ति हुई है। 
। उसके देवता भ्रीचिण्णुजी हैं। मेघो के समान रंगवाला, दक्षिण 
| दिशा मे विद्यमान, अघोर नामक सुख है, उससे सामवेद उत्पन्न 
इआ है। उसका सूर्य, काल और अग्नि देवता है । पूत्र में 
केश के समान लाल व पीला तत्पुरुष नामक मुख है, उससे 
अथवेवेद्‌ की उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरूण है । पाँच रंग 
का बड़ा भारी इशान नाम का सुख है । वेदों के सभी सिद्धान्त 
उस सुख से गाये गये है, उसके देवता सोम हैं। छठा मुख 
सदाशिव नाम का है, जिसके हिस्से नहीं हो सकते, और 
जो दोषो से रहित है। उसमें कोई चिन्ह नहीं है, और न 
चह किसी से जाना ही जाता है। उसको जान लेने से जीव 
| सुक्त हो जाता है। इसमे' कुछ भी संशय नहीं हे । 


“न्निलेच्यं लक्ष्यहीनन्तु जञात्वा मोतो न संशयः । 
[ | एतत्त कथितं राजन्नोड्ारस्य तु वणनम्‌ ॥७६॥॥/ 
| ` प ( रेवा खणड अ० ४७ ) 
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Zo -::- शिव-भक्त-माल । 


उन्रीसवा रत्न 


क, 


विष्णुवाइन श्रीगरुइजी 

पक चार विष्णु भगवान, के परम भक्त गरूड के पंख अच 
नक गिर गये । यह. देखकर विष्णु भगवान. को वहुंत आश्चये 
हुआ । उन्होंने विचार किया कि बड़े शक्तिशाली वज्र के प्र हार 
से. जिस गरुड का एक रोम भी नहीं गिर सकता, फिर गरुड़ 
के पंखे कैसे गिर पड़े संसार के किसी भौ .अख-शरत्र मे 
इतनी शक्ति नहीं जो इनके पंखो को गिरा दे । इतने मे उनकी 
दृष्टि परम तपस्विनी शाणिडली पर पडी, जो समीप ही मे खड़ी 
ग। उसे देखकर विष्णुजी को निश्चय हो गया कि गरुइ ने इसी 
तपस्विनी का कुछ अपराध किया हे। इसी अपराध के वदले 
शाणिडली के कोप से गरुड़ को यह भयंकर दरड मिला हे ॥ 
भगवान ने शाणिडली से पृछा कि हे देवि! गरुड़ ने कोनसा 


अपराध किया था, जिसका उसे इतना भयानक दरड मिला 
है? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधो मे भी नहीं | 


थी । यह दुष्कर कायं बिना आपके कोप के कभी नहीं हो सकता। 


न्य णिडली ने उत्तर दिया-- 
हे. । इन्होने मेरा कुछ-भी 







0 (आ. आ” 


म 





७ ` पक्षलाभाय नान्यस्य शक्तिदांतं व्यवस्थिता ॥ ११ ॥ ` 


उनच्नीसवों रत्न । ८१ 


\ ४ 


नारी-जाति का इतना बड़ा अपमान मेरे लिये असहा था 


- इसीसे इनको मैंने दरड दिया है । . भगवान, ने मधुर 


शब्दों मे' उत्तर दिया कि हे महाभागे ! यद्यपि गरुड ने 
स्त्रियो की निदा की ओर उनके अवगुण भी बताये; परंतु स्त्री- 
जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं। उन्होंने तो 
साधारण तौर से नारियो में जो स्वाभाविक कमजोरियों हैं; केवल 
उनका वर्णन किया है। नारी-जाति को कलङ्कित करने की. इच्छा 
उनकी कदांपि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के 
लिये इतना कठिन दण्ड देना आप जेसी तपस्विनी को शोभा 
नहीं देता। अतः कृपाकर आप इनका अपराध क्षमा करे तो 
बहुत अच्छा हो । 

भगवान के पेसे वचन सुनकर शाणिडली ने कहा कि मेरे 
मन मे' जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे सुख 
से जो चचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीँ कर 
सकता । मैने जो कह दिया, वह होकर ही रहेगा। इसका एक 
मात्र उपाय यही है कि # गरुड़ भगवान शङ्कर की आराधना 
करे । एकमात्र वे ही इस काम में समर्थं हैं, दूसरे किसी देवता 
मे ऐसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के विना इनके पंख 
नहीं उग सकते । अतएव पच्तविहीन होकर ही जीवन व्यतीत ' 
करना पड़ेगा । a 


ॐ तस्मादेष ममादेशादाराधयतु शङ्करम्‌ । 









०२ ' दिव-भक्त-माळ । 


शागिडली के ऐसे वचन सुनकर भगवान, पुएडरीकाच् दे 
` दापने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को पकाग्रचित्त से भगवान आशु- 
तोष की अहरनिशि आराधना करने का -आदेश किया । उनकी ” 
आज्ञा के अनुसार गरुड़ भक्तिपूवक महादेवजी को आराधना _ 
करने लगे । उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया ७ और चेदू- | 
मन्त्रौ द्वारा षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे। चान्दा- 
` यण, प्राजापत्य प्रभृति अनेक ब्रत-उपवाल किये ।  सैकड़ो चष 
केवल चायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनो घ ्तियो शिवजी 
के अतिरिक्त किसी अन्य विषय मे कभी नहीं गयीं। इस प्रकार 
घोर तप करते २ पक. हजार वषं बीत गये। उनकी अपूर्ण ~ 
तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए ओर वर माँगने 
के लिये कहा ! इृदयानन्द्कारी सवंदुःखहारी. महादेवजी के 
. दशन पाकर गरुड़जी आनन्द से पुलकित हो गये ओर प्रहद 
चदन से स्तुति करने लगे। स्तुति के अनन्तर उन्दने कहा कि 
कर पल थिए गये है, इसलिये में उड़ने में समये हैं, पंख 
दम न रहने के कारण में वेकाम हो गया हूँ। हे महाराज ! 
._ मुझे और कुछ नहीं चाहिये। मैं केवल यही चाहता हुँ कि मेरे 
पखर उग आवं। इसी के साथ साथ एक प्राथना यह भी है कि 
. आप इस शिवलिंग में सवदा विराजमान रहे और विपत्ति 
ग्स्त भक्तों का उद्धार किया करे । रु 
भगवान्‌ शम्सु ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों परार्थनाएँ स्वीकार | 





उन्नीसवाँ रत्न । ८३. 


कर लीं और कहा कि हे गरुड़ | तुम्हारा पहले के समान रूप 
हो जायगा और पक्तयुत होकर उसी महावेग से तुम उड़ 
सकोगे, जैसे पहले उडते थे। आज से इस लिंग का नाम 
'गरुड्रेश्वर? होगा । इनकी आराधना से भ्रूणहत्या, ब्रहमहत्या; 
सुरापान, शुरुपत्नी'गमन आदि महापातक भी दूर हो जायेगे। 
जो त्रिकाल में इनकी पूजा करेगा, वह शिवलोकम पहुँचकर शिव 
के समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त एक साल तक 
ग्रति सोमवार को इनकी अर्चना करेगा, चह विमान पर चढ़ 
कर शिवभक्तो से घिरा हुआ शिवलोऊ को प्राप्त होगा । 
नँ “यो वत्सरं वसेत्सोपि शिवलोके महीयते । 

अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ ॥ 

कृत्वा ्तणं सुभक्त्या यो यावत्संवत्सरं द्विजः ॥ 

सोपि याति न सन्देहः पुरुषः शिवमन्दिरम्‌ ॥ २६ ॥ 

( नागर ख० अ० ८१ ) 

,» ऐसा बर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल पत्रंत को चले 


गये। और गरुड़ अपने पूर्चेरूप को प्राप्त होकर बहुत हर्षित होते 


ऋण भगवान. कमलापति की सेवा में लौट गये। 


> 
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८४ ०" शिव-भक्त-साल । 


~ 
बीसवा रत्न 
बुध । 
तारा के गभ से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रूपवान, 
तथा बलवान वुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप करने का 
निश्चय किया । उन्हाने विश्‍वेश्वर से सुरक्षित परम पावनी 


काशीपुरी मे जाकर 'चुघेश्‍वर' नामक शिवलिंग की स्थापना की 
और बालेन्दुतिलकधारी भगवान शिव के सामने अतिशय उग्र 


तप करना प्रारम्भ कर दिया । दस - हजार वर्षे तप करने 


अनन्तर श्रीमगवान्‌ शंकर उस चुधेश्वर नामक लिंग से प्रकट 


हुए और उन से कहने लगे “हे बुध ! मैं तुम्हारी तपस्या से 
परम प्रसन्न हूँ। जो चर माँगना हो, मागो ।? इस प्रकार 
हृदय को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर बुध ने आँखे खोली और 
सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान को देखा। वे 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-"हे देवदेव! | झाप ज्योतिःस्वरूप 
हैँ, विश्वरूप होते हुए भी रूपातीत हैं, भक्तों के सब डुःखा को 
क्र दूरः करनेवाले हैं, आप परम ऊपालु हैं, और शरणागतजनों की 


:__ सब प्रकार रक्षा करते हैं। हे गिरिजेश | में स्तुति करना नहीं 
जानता] हे महादेव ! य 


_ 


र 












i, 


| 





एकइसवों रत्न । ८५ 


दीजिये कि आप के चरणुकमलो में मेरी अटल भक्ति बनी रहे ।” 
बुध के ऐसे भक्तियूण वचन सुनकर भ्रीमहादेवजी बोले 

“है महाभाग ! तुम्हारा लोक सब नच्तत्र-लोको से ऊपर होगा 
> शोर सूर्यादि ग्रहो के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगी । इन 
चुधेशवर की आराधना से लोगों की दुवुद्धि का विनाश होगा 
और सदूबुद्धि उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान शस्सु . 
कैलास को चले गये और बुध स्वर्ग-लोक मे विराजमान हुए । 
चुधेश्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्दपुराण मे इस प्रकार बत- 
लाया गया है :— 

“काश्यां बुधेश्वरसमचनलब्धबुद्धिः 

संसारसिन्धुमधिगम्य नरो ह्यगाधम्‌ । 

मज्जेन्न सज्जनविलोचनचन्द्रकान्तिः 

कान्ताननस्त्वधिवसेच घुधेऽत्र लोके ॥ ६६ ॥” 

(काशीखण्ड अ० १५ ) 


" - शक्रूइसवाँ रत्न 
काशी 2 
जीचमात्र में जैसे मलुष्य श्रेष्ठ हैं, और मजुप्यो मे जैसे | 
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#ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पृथ्वी में तीथे श्रेष्ठ हैं, तीर्थों में काशी 
~ओष्ठ है. ! क्योंकि वाराणसी साक्षात करुणामयी अलौकिक 
"पूर्ति है । जहां प्राणिमात्र सुखपूर्वंक देह त्यागकर उसी 


समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश कर. तद्रूप 


` कैवल्य पद्‌ को प्राप्त करते हैं । यह पञ्चक्रोशात्मिका काशी 


नामक भूमि यथार्थ में तेजोमय ( मूर्तिमान्‌) शिवलिंग हे । 
“जिस तेजोमय लिंग का भगवान, नारायण ( विष्णुजी ) और 
ब्रह्मा ने ( पहले ) दर्शन किया था, वही लिंग लोक और वेद मे 
काशी के नाम से विख्यात हे । 5 
त्रह्माजी ने भगवान की आज्ञा से ब्रह्माएड की रचना की। 


` तदनन्तर अपने २ कर्मो' से बंधे हुए प्राणी सुझे किस प्रकार 


प्राप्त करेंगे ऐसा चिचारकर दयालु शिवजी ने पंचक्रोशी (काशी) 
उस ब्रह्माण्ड से पृथक्‌ रखी। यह लोको में कल्याण देनेवाली, 


कमो का नाश करनेवाली तथा मोक्ष को प्रकाश करनेवाली है। 


इस नगरी में मुक्ति देनेवाले ज्योतिलिंग को स्वयं भगवान 
शिवजी ने स्थापित किया है । 


` _ ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नए नहीं होती 


. प्रलयकाल मे भी शिवजी इसे त्रिशूल पर धारण किये 
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पुक्कइसवाँ रून ।' | <७ 


ळरती है । जिन प्राणियों को कहीं भी गति न मिले उसकी गति 
वाराणसीपुरी में होती हे। % यहाँ पर देवता भी 'मरण 
की इच्छा करते हैं तो औरों की चात दी.क्या हे। † यह 
सर्वदा शिव की प्रिय तथा भुक्ति-मुक्ति को देनेवाली है । ब्रह्मा, 
विष्णु, सिद्ध, योगी, तथा सुनि सभी काशीजी की प्रशंसा 
करते है । | | | 
क काशोजी ने शंकरजी से प्राथेना की थी कि दे 
कालरूप रोग की औषधि ! तीनो लोको के पति! आप 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ यहाँ पर निरंतर निवास 
कुरे । इस प्रकार प्राथेना करने पर जगत्‌ के राजा विशवनाथजी 
लोको के उपकार के अथे यहाँ निवास किया । 


“त्येवं भार्थितस्तेन विश्वनाथेन शंकरः । 
च्छे ९ ' 
` ज्ञोकानामुपकारार्थ' तस्यौ तत्रव सबराट्‌ ॥ २६ ॥ 
कक, _ * (शि० पु० ४ सू० अ० २७ ) 


& भमरा मरणं सर्वे वांछंति च परे च के ॥२८॥ | 
झुक्तिसुक्तिम्रदा काशी सवंदा शंकरप्रिया ॥ ( शि०पु० को०स० ४ ) 


T KASHI-BENARES काशी-बनारस £. 7. रेलवे का एक बढ़ा 


स्टेशन दे । 
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॥ भरवी ॥ | 
विश्वनाथ चरण कमल ध्यावो मनलाई । जन्म सरन 
छूटिनाय सतगति है जाई ॥ वि०॥ जाके पुरकोप्रमावा ४ 
रह्यो जगत छाई । तीरथ सुरसिद्ध सवे बास करत आई ॥ 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सब धाई । काशी 
में मृत्यु चहत प्रांगत हरखाई ॥ विश्व० ॥ बिघिहरिहृर 
पुरते महिमा अधिकाई । काशी केवल्य देत निगमागम 
` गाई ॥विश्‍व०॥ शिव पद्‌ अनुराग जाग भाग बड़े भाई । 
विगरी जन्म जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्व० ॥ ` 
असी बरुन बीच मरे देखि सुर सिहाई । शंकर तेहि ज्ञान 
हेत मंत्रको सुनाई ॥ विश्‍व० ॥ अप्सरा अनेक करें. तान 
` गान गाई । दिव्य देह पाय चले दुन्दुभी बजाई ॥विश्व॒०॥ 
जो गति जपतप ओ दान किये ना दिखाई । सोइ युक्ति 
` चांटत शिव निस दिन इरखाई॥ विश्वनाथ चर० ॥ छाडों 


LR «~ 


 - सब खटक भटक आनन्द बन जाई । देबिको सहाय ताहि 
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पी बाइसवाँ रत्न 


——— Ce 


सतीजी 


पक समय लीलाघारी परमेश्वर शिव एकान्त में बैठे हुए 
थे । वहीं पर खती भी विराजमान थीं । आपस मै बातालाप हो _ 
रहा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग में शिवज्ञी के सुख से सती के 2 
श्याम चणे को देख कर 'काली' ऐसा शब्द निकल गया।इस वचन _ त 
% को सुनकर सती जी को हार्दिक दुःख हुआ और वे शिवजी से... 
..._ चोलीं--हे महाराज ! आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक 
 चचन कहा है। इसलिये मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ मेरा नाम 
_._ गड़े और जब तक गौरी न हो जाऊँगी तव तक आपकोसुखन | 
._ झदिखाउँगी। पेसा कह कर अपनी सखियाँ को साथ लेकर 
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२०. . . झिव-भक्त-भार । 


परम पेशवर्यचती सती # प्रभास तीर्थ मे तपस्या करने चलं । 

चहा | 'गौरीश्वर’ नामक लिङ्ग का. सस्थापन कर. विधिवत्‌ -५ 
सङ्गोपाङ्ग पूजा और दिन रात पक पैर पर खड़ी होकर 
कठिन तपस्या करने लगीं। ज्यो ज्यो तप बढ़ता जाता €. 
त्यो त्यां उनका चर्ण गौर होता जाता था । इस प्रकार धीरे ._ 
घीरे उनके सब अंग पूर्णरूप से गौर हो गये। ड 
तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रभाल प्रगट हुए और उन्होने सती 

को भावपूर्ण शब्दो मै 'गौरी' इस नाम से सम्बोधित करके कहा | 





____ कि हे प्रिये | अब तुम उठो और अपने मन्दिर को चलो। . 
 हेकल्याणि! अभीष्ट वर मागो, तुम्हारे लिये कुछ भी च 
' झादेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ । 

तब सती ने हाथ जोड़कर प्रार्थनापूर्वेक कहा--हे महाराज! 
ब चरणां की दया से मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मुझे 
आपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह प्राथना अवश्य करूंगी 






ट  किजोनरंया नारी इन गौरीश्वर शिवजी का दशेन करे वह 


ब 


द 











क्षेत्र र | “विरबळ” जूनागढ़ राज्य में है । 
उ. 7; रेलवे में पडता है । सतीजी' ने विन्ध्याचळ 
क्या र. द 2225) 





तेइंसवाँ रत्न । ९% 


गौरी की इस प्रार्थना'को श्रीमहादेवजी ने परम हर्ष के साथः 
स्वी कार कर लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पधारे। 
| तथेत्यहं प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितोऽभवम्‌ । 
देव्या सह महादेवि प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ २१ ॥ 
| |... (प्रभार खं अ० ६६) 
BR - 
तेडे (hn oR 
[ तेइँसवा रत्न 
क... क 
जगन्माता लक्ष्मी । 
एक वार सूर्यसुत रेवंत उच्चैःश्रवा नामक अश्व पर चढ़कर 
: चैकुरठयाम को गये । लच्मीजी अपने मन्दिर मे बैठी हुई उनके 
. शव की मनोहारिणी गति देख रही थीं । उसी समय विष्णु 
₹ भगवान उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे प्रिये ! 
तुम क्या देख रही हो? भगवान ने कई बार यही प्रश्‍न किया; | 
._ क पर लच्मीजी इतनी तन्मयता के साथ अश्व को देख रही थी. 
..._ किन तो. उन्हें भगवान के आने का पता लगा और न उनके | 2 
प्रश्नही का। . | | र यी 
भगवान. को यह बात बुरी लगी और वे . कुपित होकर, 
कहने लगे कि हे लंदमी | तुम इस अश्वको देखकर मोहित हो '> 








* पड ज्य 
न्या a, ~ | 

~ 72.५ RR NS 
| PRAY RY 20 
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"५९२ शिव-भक्त-माल । 


“गयीं और मेरे प्रश्‍न करने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया | इस 

' लिए में तुम्हे यह शाप देता हूँ कि तुम भूलोक में जाकर 
' अश्वयोनि में जन्म लो। तुम बहुत चञ्चल हो और सभी 
' जगह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से तुम्हारे 
' चञ्चला और रमा ये दोनों नाम पड़ जायेंगे । 


यह शाप सुनते ही - लक्ष्मीजी के तो प्राण सूख गये और 


- वे बड़े करुण स्वर से विलाप करने लगी और डर के मारे 


कापती इई हाथ जोड़कर चिनयपूचंक प्रार्थना करने लगीं कि 


"दे भगवन्‌! इस छोटे से अपराध “पर आप इतना क्रोध क्यों 


करते हैं? हे दयानिधे ! मैंने तो आपको इतना क्रोध करते 
कभी देखा ही नहीं था। मेरे ऊपर तो आप सदा रूपा करते 


- आये हैं। शत्रुओं के ऊपर कोप करना चाहिये । मुझ दासी के 


ऊपर आपको क्यो क्रोध आगया ? हे आराध्य देव | में आपके 


। हे | | 


र लच्मीजी के करुणापूर्ण चचन सुनकर करुणानिधि भगवान. 
दया आ गयी और घे कहने लगे कि मेरा वचन अन्यथा 


' तो हो नहीं सकता फेवल इतना क हू 

| › केवट केह सकता हूँ कि कुछ काल 
तक तुम अश्वयोनि में रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ही तुम्हारे 
एक पुत्र उत्पन्न होगा | उस 
होगी और फिर मेरे पास 


समय इस शाप से तुम्हारी मुक्ति 
| | 


_ भगवान के शाप से लक्ष्मीजी ने भूलोक में आकर अश्वयोनि 


शं 
| 
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तेईसंवाँ रत्न । ९३: 


सं जन्म लिया और कालिन्दी तथा तमसा के सङ्गम पर भग-- 
वान्‌ शंकर की आराधना करने लगीं । _ 
तब कपूर के समान गौर शरीरवाले, पाँच मुखा से छुशो 
च भित, नाग का यज्ञोपवीत धारण किये हुए, व्याप्रचमंधारी,. 
कपालौ की माला से विभूषित, भगवान्‌ सदाशिव त्रिलोचन काः 
अनन्य मन से एक हज़ार वर्षा तक ध्यान करती रहा । 
उनकी तपस्या से महादेवजी वहुत प्रसन्न हुए और 
लच्मीजी के सामने वृषभ पर आरूइ़ हो, पाचंतीसमेत आकर 
` कहने लगे-हे देवि ! आप तो जगत्‌ की माता हैं और भगवान 
विष्णु की परम प्रिया है। आप सुक्ति-मुक्ति देनेवाले, सम्पूण: 
सचराचर जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना छोड़-' 
कर मेरा भजन क्यौ करती हैं ? वेद्‌ का कथन# हे कि स्त्रिया 
को सवदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिये। उनके: 
लिये पति के अतिरिक्त ओर कोई देवता ही नहीं है । पति 
कैसा भी हो, वह स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान्‌ 
_ नारायण तो पुरुषोत्तम हैं, उनका भजन छोड़कर आप मेरा: 
भजन क्यों करती हें ? 


॥ केः () वेदोक्तं वचनं कार्यं नारीणां देवता पतिः | 
, नान्यस्मिन्‌ सवंथा भावः कतब्यः कहिचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २२ -॥ 
पाततशुश्रपण स्रीणां घम एप) सनातनः । 


















Fi}. के 


-२३ अ शिव-भक्त-माल । 


लच्मीजी ने कहा हे आशुतोष ! सुरे मेरे पतिदेव ने 
“अश्वयोनि में जन्म लेने का शाप दे दिया है। इसः शाप का 
-अन्त पुत्र होने पर बताया है; परन्तु चिना पति-संगम के पुत्र 
का होना. असम्भव है।चे तो इतने दिनो से मुझे छोड़कर 
'चैकुएठ में निवास कर रहे है और मेरी सुधि भी नहीं देते | 
हे देवदेव ! आप की उपासना मैंने इसलिये की कि मुझे यह 


ज्ञात हे कि आप और चे भिन्न नहीं हैं। आप और चे एक ही `. 


. हैं, केबल रूप का भेद है, यह बात मेरे पतिदेच ने ही मुझे बतायी 
थी। आपका और उनका एकत्व जानकर ही मैंने आपकी 
आराधना की है। हे भगवन्‌! यदि आप सुभपर प्रसन्न हैं, तो. 
“मेरा यह दुःख दूर कीजिये। 

शिवजी ने कहा कि हे देवि] मेरी ओर विष्णु की एकता 

$ वेदतत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि ओर देवता भी नहीं ज्ञानते। 

साधारण मनुष्य तो मेरी भक्ति करते हुए उनकी निन्दा करने 

लगते है और उनकी भक्ति करते हुए मुझे गालियां देते हैं । 

“यह. नहीं जानते कि में उनका “सेवक भी ह. और स्वामी भी 

"सेवक सखा स्वामि खिय-पिय के!। हे रमे | आपने मेरा 
और उनका ऐक्य केसे जान लिया ? 





® पत्वं च न जानन्ति देवाश्र सुनयस्तथा | 
ज्ञानिनों चेदतत्वज्ञा कुतकोपहताः किल ॥ २२ ॥ 
क ( देवी भा० ६-१८ 2) 
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त्तेईंसवा रतन । . ` श्ण 


छद्मीजी ने कहा कि एक बार मेरे पतिदेव ध्यान कर रहे 
छे । ध्यान से निवृत्त होनेपर मैंने उनसे कहा कि हे भगवन्‌! में 
& तो झापही को सबसे बड़ा देवता समझती हूँ। फिर आप किस 
देवता का ध्यान कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हे प्रिये ! में 
अहादेवजी का ध्यान करता हैं। सुपे ओर उनमें कोई भेद 
नहीं है । शिवजी मेरे प्रिय प्राण हैं और में उनका परम प्रिय हूं । 
जो लोग हम दोनों को भेदभाव से देखते हैं. वे नरक को जाते 
हॅक । हे भगवन्‌ ! तभी से मेरे हृदय में डढ़ भावना हो गई 
कि झाप और मेरे पतिदेव एक ही हैं, केवल दो नाम और दो 
द्धै रूप हैं। हे देव ! इसीसे मैंने आपकी आराधना को है। आप | 
मेरे ऊपर कृपा कीजिये । 
शिवजी इस बांतसे - बहुत प्रसन्न. हुए और विष्णुदेव से 
इस विषय में प्रार्थना करने का वचन देकर विष्णुलोक को 
चले गये । शिवजी के कहने से विष्णु भगवान्‌ अश्‍व का रूप 
आरणकर, लदमीजी के पास गये और उनके संगम से एकवीर 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ | उसीसे 'हैहय-वंश' की उत्पत्ति हुईं 


Fe 
हे 
कक क 
~ ° 
4 
| 


त पुत्र जप करने के झनत्तर हो सहमोजी के यापकी 
'-_ म ॐ शिवस्याह प्रियः प्राणः शकरस्तु तथा मम । 

_________ उभयोरंतर नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः ॥ ४६ ॥ 

हि; ` जरकं यान्ति ते नूनं ये द्विपन्ति महेइवरम्‌। 


. अक्ता मम विशाठाक्षि ! सत्यमेतद्गरवीस्यहृस्‌ ॥ ४७ । 


पर 4 क 
४” 
$ र 
५ * वश 
£ ०३६ 





९६ शिव-भक्त-माल । 


निवृत्ति हो गई और वे वैकुण्ठ मे जाकर भगवान का सहचास- 
जन्य अनुपम सुख भोगने लगीं । 

“स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽच्तरः परमः स्वराट्‌ । . ४ 
स एव विष्णुः स माणः स काज्ञोऽिः स चन्द्रमाः ॥१०७६ , 
स एव सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यं सनातनम्‌ । . 
ज्ञात्वा तं मुस्युमत्येति नान्यः पन्था वियुक्तये ॥ ११ ।।१”. 

( कैवल्योपनिषद्‌ ) 


“७5४ ४४७२० 


 चोबीसवाँ रत्न र 
- 602252 » व 2४९ | 


देवमाता श्रीअदितिजी । 


महाराज दक्ष प्रजापति के 'अद्ति! और 'दिति? नामकीः 
दो कन्या थीं। महर्षि कश्यप से उनका परिणय हुआ था। 
कुछ दिनो बाद अदिति के गर्भ से 'देवताः और दिति के गर्भ 
से 'देत्य' उत्पन्न हुए । इन दोनो मे स्वाभाविक शत्रुता के 
ण उग भा। उसमे देवगण वतर हार गये और 3 
ह सत्य विजयी हुए । जब देवगण भयभीत होकर इधर-उधर ् 
भाग चले, तच देवमाता अदिति अमरेःवर में आकर आशुतोष: | 
भगवान्‌ शिवजी के ध्यान में मग्न होकर, तपस्या करने लगीं। | 

तप करते २ जब चार युग बीत गये, तब वहाँ भूतल से. है 
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चोबीसवाँ रत्न । : ९७ 


एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। 
अदिति उस अद्भत देत्रदेव की. अनेक प्रकार के स्तोत्रो से स्तुति. 
` कर ही रही थी कि उसी समय वहा “आकाशवाणो' हुई, कि हे 
कल्याणि | तुम्हारे चित्त मे जो मनोरथ हो, सो मांगो । तुम क्या 
चाहती हो ? में तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट है । मेरे पास कोई पदार्थ 
तुम्हारे लिये अदेय नहीं है। यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणाम के 
बाद अदिति ने कहा-हे सुरश्रेष्ठ ! मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्या 
जारा देवासुर संग्राम में मारे गये हैं, उन्हे आप ' अमर ? कर 
देच ओर वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जाय । 
ऋँ भगवान्‌ ने 'एवमस्तु' कहकर कहा कि जो मरे इस लिंग 
का दर्श-स्पर्श करके युद्ध में जायगा, चह अवश्य विजयी दोगा 
° और शंत्रओ के मारे कदापि न मरेगा । | 
“एतल्लिगं मदीयं ये स्पृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे । 
अबध्यास्ते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥ १५।।१ 


ह.  ।॥भेरवी | 

: में शिव नाम काम तजि गहों ॥ टेक ॥ 

. जन्म जरादिक दोष जगत के ते सव धोय वहेहों । 
' द्रे बिमल हृदय तब मेरो उमा महेश बसेहों ॥ 
जाको भजत बेद विधि हरिहर ताही को है रहों । 
. देबिसहाय सदा शिव सन्युख प्रेम प्रभाव दिखहों ॥ १॥ 
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९८ ; शिव-भक्त-माल । 


ऊ 
पच्चीसवों रत्न 
— SEE 

प्रभा । | 

सूयदेव की पत्नी. प्रभा सौन्दय-विहीन होने के कारण 
चित्त मे बहुत दुःखित रहती थीं। उनके पति सूर्य भी उनसे “ 

उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे, जितना कि पति को पत्नी के साथ 

रहना चाहिये। इस कारण प्रभाको अपने मनमे और भी अधिक 
संताप होता था। अन्त मे खोन्द्य प्राप्ति के लिये प्रभाने * 

चाड्छित फलदाता आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना 

करने का निश्चय किया। ९ 

इस निश्चय के अनुसार उन्होंने तपस्या करना प्रारम्भ कर | 
दिया । प्रभाने एक शिवलिंग स्थापित कर उनके सामने निराहार 
रहकर केवल वायु पीकर एक वषे तक उम्र तप किया । छे 
सवदा अनन्यमनस्क हो, भगवच्चरण का चिन्तन किया करतीं 
और. सभी सांसारिक व्यापारो को छोड़ कर शिवाचंन में तत्पर 
रहती थीं। उनकी इस उग्र तपस्या से आशुतोष भगवान शिवजी 


हदो? सये मेरी ही मूतिं हैं. 


हे 
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पच्चीसवाँ रत्न । ९९ 


अपना अभिप्राय कह दो । परम कल्याणसूति प्रसन्नवदन 
महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रमा देवी हाथ जोड़ 
कर बोली - हे महाराज ! आप सर्चान्तर्यांमी हैं, हृदय की वात 
जानते हैं, आप से कुछ छिपा नहीं है। हे भगवन्‌! में सोन्द्ये- 
हीन हूँ, अतः अपने पति सूर्यदेच को पूणरूप से सन्तुष्ट और 
प्रसन्न नहीं कर सकती । कपति चाहे पत्नी पर पेम रखता दो 
या न रखता हो, गुणवान्‌ हो चाहे झुणहीन, निर्धन हो या 
धनवान्‌, कुरूप हो अथवा सुरूप, वह नारी के लिये आराध्य 


देव ही है। †हजार अश्वमेध यज्ञो द्वारा पूजन करने से जो फल 


प्राप्त होता है उसी फल को स्री केवल पति्रत घमें से प्राप्त 
कर लेती हे । स्त्रिया के लिये पति से बढ़कर ओर कोई पूजनोय 
नहीं है । अतः पति को सन्तुए ओर प्रसन्न करना ही स्रोजञाति 
का एकमात्र धर्म है। हे परमेश्वर] में कुरूपा हैं अतः अपने पति- 
देव को प्रसन्न नहीं कर सकती ' यही एकमात्र सुभे दुःख है । 





* प्रमोचाच।  * 


नान्यो देवस्तथा रम्भो भता पुष्यति न क्वचित्‌ ॥ 
सगुणो वापि चाल्यातो निगुणों द्वव्यवर्जितः ॥ ६ ॥ . ` 
शेयो वा यदि वा द्वेव्यः ख्रीणां भर्ता हि देवता ॥ 
डुभंगात्वेन दग्धाइं लोकमध्ये महेश्वर ॥ ७ ॥ >» 
॥ शतक्रतुसहस ण यजेत्तस््राप्नुया्म्‌ ॥ कक 
प्रतिबरतात्वमापन्ना या खरी विन्दति केवछम्त्‌ ॥ ७१ ॥ 





१०० ` शिव-भक्त-माल । 


. प्रभा के ऐसे ममस्पर्शी वचन सुनकर भगवान शंकर मे घर 
दिया कि. तुम सूये की बड़ी प्यारी होओगी और अव से सूर्य: 
तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करगे। शिवजी ने सूर्य का ध्यान किया 
औरं सूयंदेच नमंदाके उत्तर तर से आते हुए दिखायी पड़े । 
छूयेने आकर पार्वती समेत. भगव्रांन, सदाशिव को अभिवादन ' 
किया और हाथ जोड़ कर पूछने लगे कि हे देवदेव ! आज मेरे. 
ऊपर कैसी रपा हुई और सुके क्यो स्मरण किया ? शिवजी ने. 
प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि हे खहस्नरशमे ! यह तुम्हारी 

"प्रभा नाम को पत्नी परम पतिव्रता है। पतिसेवा करना ही 
इसने झपना एकमात्र ध्येय घना रक्खा है। इसके ऊपर तम. ," 
"प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ रकखो । की 
सूर्यदेव ने भगवान्‌ के वचनां को नत-मस्तक होकर स्वी-' 

"कार किया । तब प्रभा ने प्रार्थना की कि हे सदाशिव | में यह 

एक और बरं आप से माँगती हूँ कि इस लिंग मे आप सदा 
अपने अंश से वर्तमान रहें और. भक्तों के सब प्रकार के पापा. 
टॅ को दूर किया कर | भगवान्‌ ने 'तथास्तु’ कहकर शिवलो -> क 
` कोप्रयाण किया और प्रमा देवी सूयके साथ र ठी - 
` आनान्द्त हुई । प्रभेश्वर का माहात्म्य इस प्रकार डे व्ह... | 
. “वाचिकं मानस पापं कमणा य दुपा्ितस्‌ i 

तत्स नाशमाया[ति तस्य लिंग र गो | 

22903 ।शगस्य दशनात्‌ ॥!? 
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छन्वीसचाँ रत्न । १०१ 


 ळब्बीसवाँ रत्न 


र्ति pee 


जब कि इस विश्व की रचना नहीं हुई थी। एक वार ब्रह्मा 


जी प्रज्ञा उत्पन्न करने की कामना सें भ्यान कर रहे थे। उसी. 


समय सुन्दर अलङ्कारा से अलडङ्छत एक परम तेजप्वी पुरुष उत्पन्न 
छुआ । ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेवं रखा और उसके रहने 
के लिये कामिनियो के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नाभि 
कुक्षि, अधर, बसन्त, कोकिल की बोल एवं चन्द्रमा को चादनी, 
“ये दस स्थान दिये । सदसद्विवेको, विद्वान्‌, उग्र तापस, 
जितेन्द्रिय वीर, सर्वशक्तिमान्‌ देच, यक्ष, गन्धव, किन्नर, भूत, 


प्रेत, पिशाच, कृमि, कीट, पतङ्ग आदि समी जोवधारियों के. 


मन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव में थी । कामदेव ने 
अपनी शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर अपना 


प्रभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से पुष्पबाण की. 


वर्षा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । भगवान को बड़ा 
क्रोध आया और उन्हाने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म 


कर डाला । ° 
| कामदेव के भस्म होने से उसकी पतित्रता पत्नी 'रति' | 
. “पतिवियोग से वहुत दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करने 
लगीं । उनका करुण-कन्दन सुनकर वहाँ के घ्राणिमात्र व्याकुल 
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१०२ शिव-भक्त-माल । 


हो उठे । सभी को इसके पतिवियोग से बड़ा कए हुआ, इतने 
में. आकाशवाणी हुईं कि. हे विशालाक्षि ! तुम मत रोओ । 
आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना करो। उनके वरदान 
खे तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेंगे । 
. ऐसी आशाप्रद्‌ आकाशवाणी सुनकर रति को शेय हुआ 
और चे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई । उन्होंने बड़ी अद्धा 
और विश्वास के साथ भगवान शंकर की आराधना की । 
उनकी आराधना से शंकर भगवान, वहुत प्रसन्न हुए ओर. 
बर देने के लिये रति के सन्मुख आये । रति ने हाथ जोड़कर 
उनकी स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन ] यदि आप मेरे | 
ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिको जीचन-दान दीजिये। में और- | 
कुछ नहीं चाहती। । 
भगवान्‌ शक्कर ने कहा कि इस समय तो यह अज्ञ-रहित 
(अनङ्ग) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जमायेगा । 
' जगत्‌ के जीवमात्र इसके वश में रहेंगे । बड़े बड़े देवता, ब्रह्मि 
ओर राजषिंयो पर भी इसका असाधारण प्रभाव स और 
` दापरयुग में यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान्‌ कृष्ण के यहाँ 
जन्म लेगा और इसका नाम 'प्रदयुस्न' आर 
का हो गये क त करेगा इतना कहकर भगवान्‌ ल्त - 
| ह्न शेव ने पुनर्जीवन पाया आने पर कामदेव ने पुनर्जीवन 
प्या नाच न पाया 


२ अं गोपेरवर के पास रतीइवर महादेव 


होगा । उस समय यह ® 
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छब्यीसवा रत्न । | १०३ 


ओर उन्हाने आवन्ती मे जाकर शिवलिंग स्थापित किया । 
उसकी आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
लाथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया । 

कामदेव के संस्थापित सिंग का नाम & 'कामेश्वर' पड़ा । 
इनके दर्शन करने से ऐश्‍वर्य, उत्तम भोग, सवंशुणसम्पन्न रमणी 
आदि समस्त वस्तुएँ प्राप्त होती हें । जो इनकी आराधना 
करते हैं उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग होती है । अन्त मे 
देवलोक में प्राप्त होकर वे मलुष्य सब खुखो को भोगते है । 


` स्कन्दपुराण के आवन्त्यखरड मे इनको आराधना का बड़ा 


माहात्म्य बताया गया है: 
“चेत्रशुक्लत्रयोदश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः 
ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान स्त्रयो दिव्यकलान्बिताः ॥४०॥ | 
अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति-न संशयः 
देवलोकं समासाद्य मोदिष्यन्ति हि ते नराः ।।५१॥। 


बट 


# हिमालय में गोपेरवर के पास 'कामेश्‍वर शिवजी हैं। वहाँ ही 
शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था । 
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सत्ताईसवाँ रत्न 
सावित्रीजी 


पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकार के 
लिये प्रभासक्षेत्रश में शिवलिंग स्थापित कर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । इसके वाद. इन्द्रियो को वश में करके अन्न-जल तक _ 
त्याग कर शिवजी.के ध्यान मे तल्लीन हो गयीं | ०» 
' सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ में जिशळ. १ 
लिये दयालु शिवजी प्रकट हुए। भगवान्‌ शिवजी को अपने | 
सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तुति करने 
लगीं । उन्होंने कहा-हे देव ! यह जगत्‌ आप से उत्पन्न होता. 
और अन्त मे आप ही के द्वारा नष्ट भी होता है। आप सनातन - 
__ रूप हैं। सत्य कामनावाले सज्जन पुरुषों के लिये आप ही 
उत्तम लोक हैं। आप ही सुक्त पुरुषों के लिये अपवग रूप हैं । 
त ही. आत्मज्ञानियों के लिए कैवल्यरूप हैं । जिससे कि 
१ असुर, मनुष्य आपको जान न- सक इसी विचार 
अह्या आदि सिद्ध पुरुषों ने आपको अपने हृदयरूपी तडे | 
कड. मेँ विपा रक्खा हे। अतपच देचता और असुर भी आपको . 
र सा रीति ये नही लान सकते। क्योंकि शुसरुप से उनके ह जान सकते। क्योंकि गुप्तरूप से उनके हृद्य 
व क मभासक्षत्र जूनागढ़ राज्य में है।  . व 7० 
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सत्ताईसवा रत्न । १०५ : 


मे रह कर आपने उनको मोहित कर दिया है। जो भाणी द्धा 
से, भक्तिपूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप स्वयं अपना 
दर्शन देते हैं। आपका दशन करने के अनन्तर प्राणी को पुन- 


. उन्म एवं मरण का भय नहीं रहता और फिर उसको कुछ 


जानना भी शेष नहीं रहजाता । 
_ इस प्रकार सावित्री की स्तुति खुन जर उनके अन्तः करण | 
का अभिप्राय जान कर त्रह्मेशवर शिवजी. वोले--जो मजुष्य 
पूर्णिमा तिथि को इस कुएड में स्नान करके चन्दन, पुष्प आदि 
उपकरणों से तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत्‌ 
पूजन करेगा । उसको मैं उसके मनचाहे वरदान दूँगा । अबसे में 
छापने अंश से इस लिंग में निवास करूँगा । इसका पूजन करने- 
वाला महापातकी होता हुआ भी सब पातकों से छूट जायगा। | 
और अपनी सारी कामनाये पूणे कर साक्षात शिव होजायगा । 
ग्रह घरदान देकर शिवजी अन्तर्घान होगये ओर सावित्रीजी 
अहालोक को चली गयी । 
` #प्रह्मपातकयुक्तो5पि मुक्तो भवति पातके । 
सर्वकामसमुद्धात्मा से भूयादुटटप भध्वजः ॥ 
` इत्येश्चवत्वा देवेशस्ततोऽन्तधोनम्ागतः । 
सावित्री ब्रह्मलोकं तु गता संस्थाप्य शंकरम्‌ ॥” _ 
( प्रभास खं० अ० १५५ ) - 


र मा 85००-5१ ४ जा 





- १०७६ शिव-भक्त-माळ । 


अट्वाइंसवाँ रत्न 


परम शेवा घुश्मा 


दक्षिण दिशा मै देवगिरि पर्वेत के समीप: भारद्वाज कुल में 
उत्पन्न सुधर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे । 
चे सदा पठन-पाठन में अपना समय व्यतीत करते हुप त्रिकाल-- 
सन्ध्या, देवाचंन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कर्म में लगे रहते थे । 
घर के भी बड़े घनी थे, अतपब अतिथियों के सत्कार में पूर्ण 
सौजन्य प्रकट करने की उनकी आदत सी पड़ गयी थी॥ 
उनका सब समय र धन सत्कार्य में ही लगता था । 
उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। चह भी अपने पति के . 
समान ही धर्मपरायणा और गुणवती नारी थी | पति की सेवा 
अर यथावत्‌ उनकी आज्ञा का पालनकरना ही उसका एकमात्र 
काय्य था। इस तरह सत्काय्ये में समय व्यतीत करते, इनके 
आयु का अधिकांश समय बीत गया । इस कारण इनको इन्द्रियां 
भी शिथिल हो चली; परन्तु अब तक कोई भी सन्तान नहीं हुई 
थी इससे उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 
सन्तति के अभाव से घे दोनों बहुत चिन्तित रहाकरते थे। . 
पुत्र न होने से खुदेहा को जो दुःख था, : उसका अनुमान निः- 


_ सन्तान माताएं ही कर सकती हैं। विद्वान सुधर्मा अपनी पत्नी 
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अद्वाइंसवाँ रत्व । _ . १०७० 


को शास्र-पुराणों की अनेक बाते खुना २ कर सममभाते रहते 

और कहते थे कि हे भिये! | संसार में कौन किसका पिता, _ 
7 जोन किसकी माता और कौन किसका पुत्र है संसार अपने ` | 

| - स्वार्थं के लिये सब कुछ करता और पाप-पुण्य का भागी 

| बनता है। ऐसी दशा में पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु 
सती सुदेहा को इन बातों से सन्तोष नहीं होता था । वह 
सदा कुछ उपाय करने की ही प्राथना किया करती थी शर ` 
कभी २ तो यहाँ तक कहा करती कि यदि झा सन्तान का्‌ 
कक कुछ उपाय नहीं करेंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूँगी। . 
५ पक दिन सुदेहा ने झपने पति से कहाः- प्राणनाथ | अव 
नेरे गर्भ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीं। 
गतः आप दूसरा विवाह कर ले तो बड़ा अच्छा हो । पेसा करने | 
से हम लोगो की वृद्धावस्था बड़े सुख से कटेगी। दूसरी भाया 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्वास है। 
सुधमा ने कहा- म्रिये ! अभी तुमको कहने मे तो अच्छा 
मालूम पड़ता है; परन्तु जब खपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तब” 
| .पछुताओगी। उस समय घर में झशान्ति का राज्य हो ज्ञायगा। | 
| % तुम दोनो आपस में लड़ोगी, इससे मेरे भजन में भी वाघा. 
| झा पड़ेगी।” | 
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सुदेहा ने पति की एक न मानी और घुश्मा नाम की अपनी 
द | पक बहिन को बुलाकर उसके साथ अपने पति का द्वितीय ` 
| विवाह करा ही दिया। घुश्मा वहाँ आकर अपने पतिदेचः 


१.०८ ; र ` १ दिच-भक्त-मार । 


तथा बहिन की खूब सेवा करने लगी। बह सुदेहा को अपनी 
माता से बढ़ कर मानती और सदा उसकी. आज्ञा में तत्पर .. 
रहती थी । सुधर्मा का नियम था. कि वह प्रति दिन १०१ | 
पार्थिव शिवलिंग चना कर उनकी विधिवत्‌ पूजा करता 5 
और अन्त मै घुश्मा उन्हें एक तालाब में छोड़ दिया 
-करती थी । 
इस प्रकार सदाशिव की आराधना करते २ वहुत दिन 
चीत गये। पक दिन भगवान्‌ शंकर ने पसन्न होकर उसको 
एक सर्वगुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान द्या। | 
` शिवजी के बरदान से घुश्मा के गर्भ से सभी शुभ लक्षणों युक्त 
पक सुन्दर बालक उत्पन्न हुआ। उस ` द्यदुसुत बालक को देख 
कर खव लोग बहुत प्रसंत्र हुए ओर अनेक प्रकार के उत्सव 
मनाने लगे । | 
पहिले तो खुदेहा वालक को देखकर वहुत प्रसन्न हुईं; परन्तु 
कुछ समय बीतने पर उसके मनमे ईष्यां (डाह) का अंकुर पैदा 
'होगया और वह अपनी सपंत्नी तथा उसके पुत्र को देख-देख- 
कर जलने लगी । बह लड़का ज्यो २ बढ़ता जाता था, त्या २ 
'खुदेहा का हृद्य दुःखित होता था। समय आने पर जब | 
उसका विवाह भी होगया और उसकी स्री घर में आई, तव 
"तो चह जलभुन कर खाक हो गई | यद्यपि घर के सब लोग 
उसका आदर ओर पूरी सेवा करते थे। पर सुदेहा के हृद्य 
की अग्नि शान्त नहीं होती थी । अन्त. में. उसने निश्चय किया 
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अद्टाईसचाँ रन |. १०९. - 
कि 'मेरे हृदय की शान्ति घुश्मा के आँखुओं से ही हो सकती 
है, अन्यथा नहीं ।' | 
# - इस निश्चय के अनुसार रात के समय, सुदेहा ने अपनी ` . 
_ खरी की शय्या पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को छुरे से . 
यी टुकड़े २ कर डाला । उन डुकड़ो को रातो रात समीपवर्ती 
नालाव सै पेक दिया और चुपचाप अपनी कोटरी में जाकर' 
सो गई । इधर सवेरा हुआ घर के सब लोग अपने २ नित्य-त्या 
में लग गये । सुधर्मा सन्ध्या-पूजा करने लगे, घुश्मा पति कौ 
सेवा मै लगी हुई थी और उस दिन सुदेहा भी गृहकाय्य से ` 
ची तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जब वह की नींद खुली 
» तो उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकदम रक्त से 
| रंगा हुआ पाया । वह बेहोश हो गई, उसका हृद्य सूख गया । 
कुछ देर बाद होश आने पर विलाप करती हुई उस नव-बधू 
ने घर के लोगो को यह कुलन्देश खुनाया । सुदेहा ने जव यह 
| समाचार खुना तो अपना दोष छिपाने के लिए लोगो को 
| दिखाती हुई छाती पीट २ कर रोने लगी; परन्तु सुधमा और 



















| र घश्मा दोनों अपने नियम का परित्याग न कर के देवाचंन करने 
| &मे लगे रहे । इस महाविपत्ति के आने पर भी विचलित | 
| नहीं हुए। उन लोगो का पुणं विश्वास था कि जिस परमातमा 
| ने णऐेसा सुन्दर पुत्र.दिया है, वही उसकी रक्षा भी करेगा।वे | 


|, 

` 
_ न. 
पा 


| सोचते थे कि 'शिव-भक्तों का त्रिकाल में भी कोई आति 


| नहीं हो सकता । 
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“११० शिव-भक्त-माल । 


मध्याह के समप छुश्मा अपने प्रति दिन के नियमाछुलार 


"पति से. पूजित पार्थिव लिङ्गो का प्रवाह करने के लिये उस ' EE 
तालाब पर गई जहाँ सुदेहा उसके बेटे को फेक आयी थी । जव | 
वहाँ से बह घर को लौटने लगी, तो उसका पुत्र उस तालाब _ 


से निकल कर पुकारने लगा--“माँ ! में मर कर फिर जी उठा 
हूं, सुके अपने भीचरणों को छू लेने दो” यह खुन कर उसकी 
माता विस्मित सी खड़ी हो गई और लड़का आकर चरण 
“पर गिर पड़ा । | 
घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की भाया की खूब प्रशंसा 
.की और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखित नहीं हुई थी, उसी 
प्रकार पुनः जीवन खुनकर आनन्दित भी नहीं हुई । इस 
अपूर्व भ्रैयं को देखकर आशुतोष भगवान शंकर बहुत प्रसन्न 
“हुए और दर्शन देकर कहने लगे--“घुश्मे ! में तुमपर परम 
प्रसन्न हूँ, जो चाहो चहद वर मुझसे माँग लो। तुम्हारी सपत्नी 


“ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला था, अतएव में स्वयं उसको 


-झपने निशुल से मारूंगा ।” 


घुश्मा ने हाथ जोड़कर कहाः प्रभो] यदि कप न्न | 


प्रसन्न हैं तो मेरी बहिन की रच्षा करे, उसे मारें नहीं। उपकारी 
'के साथ अपकार करनेवाला दंड का भागी अवश्य होता है, 
उसे दणड देना भो चाहिये, परन्तु आपके दशन से अब वह 
पापरहित हो गई हे। इसलिये वह प्राणदान देने के योग्य हो 


__ चुकती इस तरह विनतीयुक्त वाक्य सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर 
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अट्टाईसवाँ रत्न । ११९ 


` नऋहा--“से तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्यन्त प्रसन्न 
हु. । इसके अतिरिक्त भी जो चर माँगना हो, माँग लो, 
क सैं देने को तैयार हुँ” | 
घुश्मा ने निवेदन किया -“हे महेश्वर! यदि ऐसा है तोः. 
ति” आप कृपा करके इस स्थान मे निवास कीजिये, जिससे संसार 
` का कल्याण हो ।” महादेवजी ने प्रसन्न होकर "पवमस्तु' 
कहा । तभी से साक्षात्‌ भगवान शंकरजी वहाँ रहने लगे और 
“ुश्मेश्वर? के नाम से प्रसिद्ध. हुए । उस तालाव का नाम 
'शिचालय' पड़ा। भगवान्‌ ने यह भी कहा था कि आज से 
क तुम्हारे बंश का विस्तार होगा । उसमे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य 
अग्निहोत्र करनेवाले और परम विद्वान होगे, उन्हं कमी धन- 
घान्य की. कमी न होगी और दीर्घायु होकर अन्त मे शिवलोक 
(सुक्तिधाम) को जाया करगे |” | क 
पेसा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूप 
दारण कर लिया और उस दिव्य रूप से देखते २ अन्तर्धान 
दोगये । उसी दिन से सुधमा के कुट॒म्य मे आपस का द्वेषघभाव 
| ` दुर हो गया और सब लोग प्रेमयूवेक परमानन्द का उपभोग 
क करते हुए रहने लगे । 
| र महादेव के दर्शन से सव पाप दूर हो जाते हे 
_ और उसी प्रकार सुख की बुद्धि होती दै कि जिस प्रकार सुकल, होती है कि जिस प्रकार शुक्ल- 
# हैदराबाद राज्य के दोळताबाद नामक स्थान से २९ मील पश्चिमो- 
त्तर कोण में घुइमेश्वर शिवलिंग आज भी मौजूद दे) . 






क \ म 
डं .. 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 0पट80७/6७09090॥ ||| 
४ "आ... 6 शौ थे १ > 7, २४७७३ &७- य 2-३ “ने है. ¢ भ “~ दि च ~ र ¢ ` ट i अ ` x 


११२ दिव-भक्त-माळ । 


पक्ष में चन्द्रमा की चुद्धि होती है । शिवपुराण में भी इसी . 
प्रकार लिखा है: . . 
इदृशं चैव लिंगं च दष्ट्वा पापे प्रगुच्यते । 
सुखं संवर्धते पंसां शुक्लपक्षे यया शशी ॥१।” | 
( शिव पु० ज्ञानख० ५२ अ० ८२ ) . 
9 


उन्तीसवा रत्न 


—SdatEsa 


पतिब्रता अनुसूया (महषि अत्रि) 

दक्षिण दिशा में पक परम पावन कामद नाम का वन था ६ 
तप करने से वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी । जिन्हे 
थोड़े समय मे ओर थोड़े परिश्रम से चाज्छित फल प्राप्त करना 
होता चे लोग दूर चलने का कए उठाकर भी उसी चन में 
जाकर तप करते थे । चहाँ उनकी. कामनाएँ पूणं हो जाती थीं । | 
इसीसे उसका.नाम कामद्‌ चन पड़ गया था। 5 

ब्रह्माजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी अपनी परम पति- 5 
वता पत्नी अनुसूया के साथ उसी चन में निवास करते हुए . | 
` भगवान: महेश्वर की आराधना मे अपने समय का सदुपयोग | 
कर रहे थे । अभाग्यवश पक बार पेसा हुआ कि सौ वर्षो तक _ 
. एक दूस चर्षा नहीं हई । आकाश से पृथ्वी पर पानी का एक. 


र) 
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बुँद्‌ सी नहीं गिरा । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते 
थे। पत्ता और फलो को कौन कहे, बुक्स तक सूख गए थे। ऐसे 
समय मै शौचादि नित्य कम के लिए भी जल मिलना असंभव 
था । सभी जीच-जन्तु इस दीघं अवषंण से घवड़ा उठे और खर 
चायु के प्रचण्ड वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे । समस्त _ 
संसार अत्युग्न ताप से जलने लगा । विश्व भर मे हाहाकार 
मच गया । 
महर्षि अत्रि उस समय भी समाधि लगाए परमानन्द में 
.._ अग्न थे। उन्हे इस उवर्षण का पता ही नहीं था। गुरूजी को 
की ध्यानमग्न देख चुधा से पीड़ित शिष्य लोग वहाँ से चल दिये। 
उनके साथ केवल अनुसूया उस निजन चन में रह गयी । वे 
भला अपने पति को ऐसी अवस्था में छोड़ कर कहाँ जा सकती 
थीं। ऐसे समय में पति की परिचर्या और महादेवजी की 
आराधना करना ही उन्होंने इस भयंकर आपत्ति से वचने का 
एकमात्र उपाय समभा | 
अनुसूया ने पतिदेव के समीप ही एक सुन्दर पार्थिव लिंग 
की स्थापना की और अवषंण के कारण अन्य किसी उपचार 
के न मिलने से मानस उपचारों द्वारा भक्तिपूवेक उनको आरा 
घना करने लगी । इस तरह उनका पूजन कर हाथ जोड़ 
शिवजी की और अपने पति की परिक्रमा .करतीं और उन्ह 
` साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं। अन्न-जल का उन्होंने एक-दम परि 
| ः स त्याग कर दिया इन दोनो देवों की उपासना ही उनका एकमात्र 
02.2... ८ | 
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कार्य रह गया था । 
सुन्द्री 'सुकोमल' अलुसूया के उग्र तप को देख कर सभी 
दैत्य और दानव विहल हो गए। उनके तेज के कारण लोग 
. उनसे उतने ही दूर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहते है । 
`. उनके समीप आने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। देखते- 
देखते तपस्या में अनुसूया अत्रि से भी आगे चढ़ गयीं । 
उस निर्जन वन मै उस समय केवल अत्रि महर्षि और अजः 
सूया थीं। महर्षि अजि ध्यान में लीन थे । संसार में क्या हो | 
. रहा है, उन्हें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था.। अजुसूया भी शिक | 





वी आराधना और पति की परिचर्या के अतिरिक्त कुछ जानती. 


ही नहीं थीं। अत्रि के तप से और अनुसूया की आराधना से 
है सभी देवता तथा ऋषि आश्चर्य करने लगे और दर्शन करने के 
 लिएआये। गंगादिक पवित्र नदियों को भी आश्वर्यं हुआ और 
हर - टर चे वहाँ आ पडर्ची । [ 
` जहाँ पहुँच कर सभी लोग आपस मे विचार. करने लगे . 
कि अत्रि के तप का अधिक महत्त्व समभा जाय, अथवा | 
` अनुसूया का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय। उन लोगों ने 
 कदाकि 22 तप तो बहुत ने किया पर ऐसा भजन आज तक 
. देखने- न कभी नहीं थाया । ऐसा भजन आज तक किली. 












णेसा 


जिनकी पत्नी ऐसा. दुष्कर भजन कर रही है। इख 
साथ आज-कल कौन भजन कर सकता है? 
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एख प्रकार प्रशंसा करते हुए ओर सव लोग तो चले गये, 
केवल गंगाजी और महादेवजी रह गये। गंगाजी अजुसूया के 
पातित घर्म से सुग्ध होकर वहाँ रह गयीं और उन्होंने 
ऋ विना कुछ उपकार किये वहाँ से न हटने का निश्चय कर . 
लिया । शिवजी उनके भ्यान के चन्धन में फॅस गए और वहाँ 
से न हटे । [ 
चयन वर्ष के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि टूटी । उठते 
ही उन्होंने जल माँगा ! किन्तु जल का तो वहाँ कहीं नाम भी 
न था । येचारी अनुसूया बड़ी चिन्तित हुई और कमएडलु 
ई सकर जल की खोज में चली । उनके पीछे-पीछे सब नदियों 
मे श्रेष्ठ गंगाजी भी चली । मागे में उन्होंने अनुसूया से कदा 
कि देवि ! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो कहो, में करने 
के लिए तैयार हूँ । ॒ 
: झनुखूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कौन हैं और कहां 
__ से पघारी हें? आप जब तक मुझे; अपना पूरा परिचय न द्‌ ` 
= तव तक में किसी प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हूँ ? 
' _ अतः मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिये । 
कृ ` गंगाजी ने कहा कि हे शुचिस्मिते | में गंगा हैं और तुम्हारी 
पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देख कर सुग्ध हो गयी हूँ । इसी लिए 
तुम्हारे समीप ही रहने लगी हूँ । में तुम्हारे ऊपर इस समय 
बहुत प्रसन्न हूँ । जो चर माँगना हो, सो मागो । | 
गंगाजी के ऐसे वचन खुन कर अनुसया ने उन्हे पणाम | 
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किया और कहा कि हे सरिद्वरे ! मेरे पतिदेव अभी समाधि से 
उठे हैं और जल माँग रहे हैं। इस प्रान्त में पचासो वर्ष से 
जल नहीं बरसा। में जल लाऊँ तो कहाँ से लाऊ । यदि आप 
मुझसे प्रसन्न हें, तो मुझे जल दीजिये। जिसे ले कर में आपने 
पति के समीप जाऊँ ओर उनकी इच्छा पूर्ण करू । | 
गंगाजी ने अनुसूया से एक गडे खोदवाकर तयार कराया 
गर उस गते मे प्रविष्ट हो गयीं। उसी समय चह गते जल स॑ 
लबा-लव भर गया । इससे अडुसूया को वड़ा आश्चयं, हया । वे 





९ 


र उसमे से जल लेकर अपने पतिदेव के समीप चलां और गंगाजी | 
` से कहने लगीं कि जब तक मेरे स्वामी यहा न आये तब तक ` 













| आप इसी गत मे निवास कर । 
._, . गंगाजी ने कहा कि हे देवि | यदि तुम मुझे एक महीने की 
अपनी तपस्या का फल दे दो, तो में इतनी देर तक इस गड़हे 
ह से निवास कर सकती हूँ । अनुसूया ने उनका कथन स्वीकार | 
कर लिया और जल ला कर महर्षि को दिया । महर्षि 
ने उस पवित्र जल से आचमन किया और उसके लोकोत्तर | 
_ कर बड़े प्रसन्न पव विस्मित हुए । |. E 
सुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस की 
सूखे पाये और दिशाएँ आग से जलती च उ र “ | 
सूया से कहा कि मालूम होता है कि यहाँ बहुत दिनों से जल 
क रपा आ जल का स्वाद विचित्र मालूम पड़ता है। 
जैसी जज मै पिया करता था यह तो वेला. नहीं है, एस लिए 
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चताओ तुम यह जल कहाँ से लायी हो । 
झयुरूया ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से निवेदन 
किया कि हे पूज्य देव ! भगवान्‌ शंकर की आराधना से और 
= आपको सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी है, यह 
उन्हीं का पवित्र जल है। | र 
महर्षि अत्रि को यह खुन कर बड़ा आश्चयं हुआ और वे 
कहने लगे कि हे सुन्दरि | तुम हँसी करती हो, या सत्य कहती 
हो ? तुम कुछ भी कहो पर सुके तो विश्वास नहीं होता | योगियों 
और देवों के लिए भी ओ कायं दुष्कर है बह तुमसे केसे हो . 
की सकता. है ? मुझे; तुम्हारे कहने पर बड़ा आसख्यय हो रहा है । 
यदि तुम्हारा कथन सत्य है.तो तुम चल कर -मुझे बह स्थान 
दिखाओ । विना देखे में विश्वास नहीं कर सकता। 
अज्ुखया ने सुनि को ले जाकर चह जलपूरित गते दिखा _ 
दिया । गंगाजी के दशन से सुनि के हषं का वारापार न रहा 
और वे हाथ जोड़ कर घिनयपूर्वक प्राथना करने लगे कि हे 
= - देवि! आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की है । इस प्रान्त 
का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है। अव 
क मेरी प्राथना यही है कि कभी भी आप इस देश का परित्याग 
न करें । अनुसूया ने भी इसी वात की प्रार्थना की | 
` उनका वचन सुन कर गंगाजी ने अनुसूया से कहा कि दे 
पतिव्रते ! यदि तुम शिवजी की एक वर्षे की पूजा का फल तथा 
अपने पतिदेव की सेवा का फल मुझे दे दो, तो मैं यहाँ निवास 
व कत 
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कर सकती हूँ | मुझे अधिक लोभ तुम्हारे इस पातित्रत के 
` फल का है। दान, इनान, यश और योग इनमें से किसी से भी | 
मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातिवत से होती | 
` है । पतिव्रता को देख कर मुझे; जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी ; 
: किसी बात से नहीं होती । हे साध्चि | पतिब्रता स्री को देख ' 
कर मेरे भी पापा का नांश हो जाता है। इस लिए संसार कें | 
कल्याणाथ यदि तुम अपने एक चषं के तप॒ का फल देने को . 
एजी होजाओ, तो में यहाँ अपना स्थिर निवास कर लँ.। | 
गंगाजी के ऐसे वचन खुन कर अनुसूया ने एक वर्ष के | 
` ऋठिन तप का फल दे दिया । क्योक्ति महापुरुष लोग स्वयं कष «3 
उठा कर दूसरों का उपकार करते हैं। शख स्वयं तो कोल्ह मैं | 
पैरी जाती है; परन्तु दूसरा को मीठा रस देती है। इसी प्रकार | 
- सोना स्वयं तो हथोड़ी से पीरा जाता; पर आभूषण के | 
रूप में परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फल को 
पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का वचन दे दिया । चह | 
ग़ड़हा था तो केचल हाथ भर का; पर उसमे जल्ल त्ता हो : 
गया कि कभी समाप्त ही न हो सके। | | | | 
उसी समय अनुसूया दारा संस्थापित उस पार्थिव शिव- २ 
ज्य से पञ्चमुख . महादेवजी का आविर्भाव वल हैः 
स त क हा आले इशा । महादेवजी बोले . 
हो, माँगो ।.. दारे ऊपर परम अस हूँ । जो वर माँगना ड 
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उन्तीसवाँ रत्न । ११९ 


झलुसूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर ! यदि आप 
झु पर प्रसन्न हैं तो आप सदा इस वन में निवास करे और 
छापना खचःदुखहदर दर्शन देकर संसार को भववाधा से बचाव । 
आशुतोष भगवान्‌ ने उनकी प्राथना स्वीकार कर ली 
और पार्वती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम मे निघाल 
करने लगे। उसी दिन वह दोघे अवर्षण भी समाप्त हो गया 


`. और काले मेघौ ने सूसलधार जल वरसा कर क्षण भर में | 


संसार का चिरकालीन ताप नए कर दिया । उस चन मे सब 
प्रकार के धान्य एवं फल-सूल. उत्पन्न होने लगे। दूर दूर से 
ऋषि लोग आकर सब कामनाओं को पूर्णं करनेवाले उस वन 


में बस गए । इस प्रकार अनुसूया की तपस्या महर्षि अत्रि के 


पुएय एवं भगवान्‌ शंकर की अशुकस्पा से उस चन मे फिर नव- 


जीवन आ गया | इख परम पावन तीथे में निवास करने से. 
मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति मिलती है। ७ अत्रीशवर महादेव 
के माहात्म्य खुनने से सब प्रकार के कल्याण होते है । 


लिखा हेः 
“अज्रीखरस्य माहात्म्यं श्रुत्वा कल्याणमाप्चुयात्‌ । 
मनसा चिन्तयेहयस्तु स स्वगेमधिगच्छति॥ | 


$ बांदा जिले में लित्रकट दे) वहाँ से ५ मील अनुसूया तीथ है 
[7४7 ७४] करवी स्टेशन (5, ]. ?. रेलवे में है । वहाँ ही से चित्रकूट 


जाना होता है । 
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१२० . शिव-भक्त-माल । 


पंठेह यः परया भवत्या श्रावयेत्‌ प या झुदा । 
स विमुक्त+ पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां ब्रजेत्‌ ॥?? 
| ( शिवपुराण शान खं० ४१ अ० ) ` 


तीसवा रत्न 
अहल्या 


` महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या बड़ी खुन्द्री थीं । उनके 
___ सौन्दयं को देखकर स्वर्ग की रम्भा, मेनका आदि श्रप्सराऐ भी 
` लज्जित हो जाती थीं । उनके सौन्दर्य की कथा भूलोक म॑ 
विस्तृत होती हुईं स्वगंलोक मे देवराज इन्द्र के कानों तक 
पहुँच गयी । अतएव इन्द्र गौतम के आश्रम पर पहुँचे और 
अहल्या को देखकर मोहित हो गये । देवराज इन्द्र के सोन्द्यं 
3 और > और वैभव को देखकर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो उठा । 
__ और दोनो मे प्रेम हो गया । . जु 
__ गौतम सुनि फल, मूल, समिधा आदि लाने के लिये प्रति- f 
` दिन दिन चन में जाया करते थे और सायं द ज लके २ ड 














तीसवॉ रत्न । | १२९ 


करते थे । पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदज्ञी को इस 
बात का पता लग गया और उन्होंने यह वृत्तान्त गौतम को 
ज्ञा सुनाया । गौतम उस समय फल लाने के लिये वन को | 
जा रहे थे, सुनते ही लौट पड़े। उस समय इन्द्र ओर 
अहल्या दोनो बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उन्हे देखते ही इन्द्र 
मारे डर के चहाँ से भाग निकले और अहल्या भयभीत होकर 
थर-थर्‌ कॉपने लगीं । 

ऐसी स्थिति देखकर गौतम को बड़ा क्रोध आया और 
आँखे लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र ! - 
तुमने मेरी साध्वी खरी का धमे बिगाड़ कर परम निन्दनीय 
कार्य किया है। इस लिये में तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुख 
भर में हजार भग हो जायँ। जिससे संसार में तुम मुँह दिखाने 
योग्य न रह जाओ । अब से यदि मत्यंलोक में पूजा लेने को 


__ आगे तो तुम्हारे सिर के सौ डुकड़े हो ज्ञायगे । 


= येर 





इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गोतम अहल्या से बोले कि 


हे पापे ! तूने बड़ा निन्दनीय कार्य किया है। तेरे सुख देखने ` 


में भी पाप है। अव तू मानव शरीर में रहने योग्य नहीं है। जा, - 
तू आजही पत्थर हो जा। 

गौतम के सुख से इन वचनो के निकलते ही अहल्या 
शिलामयी हो गयीं । और इन्द्र के सुख में हजार भग चन गये। 
अपनी पेसी दुदंशा देखकर इन्द्र बहुत लज्जित हुप शर मेरु 


| पर्वत की कन्द्रा मै जा छिपे किसी को यह पता नहीं था कि. 
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१२२ 'झिव-भक्त-माळ। ` 


इन्द्र कहाँ पर है ओर क्या कर रहे हैं ? इन्द्र के अभाव से स्वग 
तै डराजकता फेल गयी। देत्यो और दानवो ने मौका पाकर घावा 


बोल दिया और देवो को सताने लगे । बेचारे देवता दैत्यौ से. 
पीड़ित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे । इन्द्राणी भी . 


व्याकुल हो उटी और बृहस्पति को बुलाकर इन्द्र के विषय मे 
. पूछने लगी । 


वृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ज्ञानदृष्टि से इन्द्र | 


` को मेरुपर्वंत की कन्द्रा में छिपे देखा । तदनन्तर देवगुरु सब .. 
देवौ को साथ लेकर इन्द्र के पास गये ओर देवराज से चहाँ 


निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर सब 

कथा खुना दी और कातर-स्वर में कहने लगे कि अव. इस 
. कलंकित देह से मैं राज्य नहीं करूँगा। में संसार को झपना 
_ > मुख नहीं दिखा सकता। | 
इन्द्र के ऐसे दीन बचन सुनकर वृहस्पति सव देवो को 
कि लेकर गौतम के समीप गये । देवताओं की प्रार्थना से द्यालु 
ह गौतम ऋषि मान गये ओर इन्द्र को सहस्नाक्त बना दिया; 
Es परन्तु अहल्या उसी दशा में पड़ी रह गयीं । बहुत समय के 


र जब रामावतार हुआ और भीरामचन्द्रजी ने महर्षि 











पत्थर से फिर स्त्री हो गयी । 
Ne > र के आपने प्‌ होकर ९.» 2४ 
४ र लर i शं श्र 


विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पर्श किया, तव अहल्या 
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तीसवाँ रत्न । १२ ३े. 


पाप का प्रायश्चित्त पूछने लगीं । अहल्या ने कहा कि में अपनी 
शुद्धि के लिए कठिन से कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार 

ड हुँ । आप केवल .बह प्रायश्चित्त बताने की कृपा कर । 

महर्षि गौतम ने. वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दी किः 
तीथंयात्रा,पक लो चान्द्रायण ब्रत, एक हजार इच्छ चान्द्रायण; 
दस हजार प्रजापत्य बत और पृथ्वी के अड़सठ तीर्था मेः 
स्नान करने से शुद्धि हो सकती है। 

हल्या ने पतिदेच के - कथनाइुलार प्रायश्चित्त करना 
गारस्भ कर दिया और चान्द्रायण आदि घत करती हुई तीथं 
£ > यात्रा करने लगीं । अन्त में वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुँची, 
*. पर उनके पहुँचते ही वहाँ का मार्ग चन्द्‌ हो गया। 
अहल्या ने मत में विचार किया कि जब तक हाटकेश्वर के 
. दशुन न होंगे तव तक मैं समभूंगी कि सुमे अभी पाप से सुक्ति 
नहीं मिली है । इस लिए यहीं बैठकर पाताल-संस्थित भगवान 
हारकेश्वरके दर्शन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठीक ह । 

ऐसा! निश्चय कर अहल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से 
एक शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से उनका 
क त्रिकाल पूंजन करने लगीं । गर्मी के दिनोमे वे पञ्चाग्नि तापती, _ 
जाडे के समय शीतल जल मे वैठी रहतों झर वर्षा ऋतु मे. 
' सुले मैदान मे चैठकर समय विताती थीं । [ 
. ` इसप्रकार घोर तप करते-करते बहुत समय व्यतीत होः 
गया; पर हाटकेश्वर के दर्शन नहीं हुए । अद्या के पुत्र शता 
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१२३ दिव-भक्त-माळ । 


नन्द्‌ को इतना समय व्यतीत हो जाने से बड़ा आश्चय हुआ 
- और चे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुंचे । अपनी 
माता को दारुण तप करते देखकर चे वहुत दुःखित हुए 


और कहने लगे कि हे माताजी ! आपने सड़सठ शिवलिङ्ञौ के 


दर्शन कर लिये है, अड़सठवाँ लिङ्ग पाताल में दै, उसके दशन 
कोई मलुप्य नहीं कर सकता । इस लिए आपको पूणतया 
शुद्धि हो गयी, अव आप अपने घर चले। _ 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया ओर 
कहने लगीं कि मैंने निश्‍चय कर लिया है कि जब तक हाटकेश्वर 
के दशन न कर लूँगी तब तक घर न ज्ञाऊगी। हे प्रिय पुत्र ! 
तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का सब समाचार सुना देना । 
अपनी मांता का दृढ़ निश्चय देख कर उन्होंने भी उन्हीं 
“के साथ तप करने. का निश्चय किया और अपने नाम से 
एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे। परन्तु चिर 
' काल तक तप करने पर भी भगवान्‌ शंकर प्रसन्न नहीं हुए । 
| जब गौतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले बहुत 
दिन व्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, 
तो चे चड़े चिन्तित हुए और उनको खोजने के लिए चल पड़े । 


` और कहने लगे कि तुम लोग बहुत तप कर चुके, अब घर 
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खोजते-खोजते वे उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ शतानन्द अपनी ः 
] माता के साथ चैठे भगवान्‌ शंकर का ध्यान कर रहे थे। पहिले 
/ तो उन दोनों को घोर तपस्या करते देखकर, थे बड़े प्रसन्न हुए 
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तीसवाँ रत्न । १२५. 


जलो । अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है। र 
बहुत कुछ समकभाने-बुझने पर भी जव वे दोनों अपने 


£ ज्य से विचलित नहीं हुए, तव गौतम सुनि भी वहीं आसन 
जमा कर तप करने पैठ गण और प्रतिज्ञा की कि अपने तप से 


|! 


मैं इन लोगो को हाटकेश्वर भगवानके दर्शन करा के मानूगा। - | 
उन्ही ने पक हजार वर्ष तक घोर तप. किया । उस तप केः 
प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल 
आया । वारह सूर्य के समान उसका तेज थां और उसमे सब 
सुन्दर लक्षण विद्यमान थे। उसी समय शशिशेखर भगवान 
क॑ शंकर प्रकट हुए और महर्षि से कहने लगे कि में तुम्दारे तप 
` से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तुम्हारे पुत्र ओर पत्नी की 
तपस्या से इस लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। अब अहल्या क्ती 
पूण रूप से शुद्धि हो गयी है । तुम्हे' जो वर माँगना हो, मागो । 
- गौतमजी ने कहा कि हे महाराज! यदि आप सुकत. पर 
प्रसन्न हैं तो यही चर दीजिए कि भूलोकस्थित इन *हाटकेशवर 
के दर्शन करने से पातालस्थित शिव के द्शेनो का पुण्य परात 
हो । ! अहल्येश्वर, शतांनन्देशवर और गौतमेश्वर के दशनो से 
सांसारिक मजुष्यो के सब पातक दूर हो जाये | 
भगवान शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास पवेत. 
` को चले गए और गौतम महदपि बहुत आनन्दित होते हुए 
| 8 हाटकेश्वर राजगीर ( विहार) में हे) । महेसाना जकशन से 
गे ` २१ मील पूर्व गुजरात में वाढ नगर ग्राम है । ह - 
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"१२६ . शिव-भक्त-मांल । 


झडल्या तथा शतानन्द के साथ २ अपने आश्रम पर आ पहुँचे । 
'चहाँ सुख तथा शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने लगे । 


जो प्राणी इस कथा को सुनता हे, वह परस्त्री गमनजनित पाप 
से मुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण में लिखा है . 


“न्द्रस्य स्थापनं मत्यं अइल्याख्यानमेव च । 

गोतमेश्‍्वरपाहात्म्यं तथादित्येश्‍वरस्य च ॥ ६५ ॥ 

यश्चंतच्छणुयासित्यं श्रद्यया परया युतः ` 

स सुच्येत्पातकात्‌ सद्यः परदारसञ्चङ्गवात्‌ ॥६६॥” 
( नागरखं० २०८ अ० ) 


एकतोसंवा रत्न 


( काशीकी एक जाह्मण-कन्या ) 


काशी मे हरिश्व नामवाला एक ब्राह्मण रहता था। उसके 


_. 'एक कलावती नाम को कच्या उत्पन्न हुईं उसमे शील सुन्द्रता * ज्र 
आदि सब गुण थे । वह ज्ञानोद तीथं ( ज्ञानवापी ) के वर्णन ४5 
. कें पुरय से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी | एक समय एक * 
_ विद्याधर उसके रूप पर मो ह हित होकर उसे घ Ee 
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एकतीसवाँ रत्न । १२७ 


देह अग्नि मे भस्म कर दी । उस विद्याधर का मलयकलु नामक 
राजा के यहाँ पनर्जन्म हुआ और कलावती कर्णाटक नगर मे . 
®” उत्पन्न हुई । कुछ काल के अनन्तर उसके पिता ने मलयकेलु - 
_ के पुत्रको विवाहविधि से बह कन्या पण कर दी । 
कन्या पुर्वजन्स के वासना वश प्रति दिन प्रेमपू्वक 
शिवपजा करती थी । मोती, माणिक्य इत्यादि के होते हये भो 
` झद्राच से उसको वड़ा प्रेम था । 
एक समय किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत्र 
को पक चित्र अपण किया । उसने उसे अपनी प्यारी स्त्रो को दे 
क॑ दिया । उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी । 
प्राण-प्रिय विश्वनाथ का दशन करके वह योगो को नाई समा 
त्यर्थ हो गयी। कुछ क्षण के अनन्तर उसने नेत्र खोल कर 
` देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वग के 
देवता लोग भी चाहते हैं उसे देखा । और मोक्षदायिनी 
मणिकर्णिका, जहाँ वहुत जन्मो के कमंसूच तोड़ कर प्राणी 
शुक्त होते हैं. वह भी देखा। इस प्रकार चित्र मे काशोस्थ अनेक 
तीर्थो को देखती रही । जब ज्ञानवापी पर इष्टि पड़ी तो एकाएक 
क्क उसके रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेत्र के आँसुओं 
से अंग गीले हो गये ओर उसंकी खुपुति की सी अवस्था हो 
` गयी । हाथ से चित्रपट गिर गया । | 
`` उसकी विलक्षण अवस्था देखकर दासियो ने उनसे हाल 
` ज्ञानने के लिये प्रार्थना ,की तव कलावती ने अपने पूर्वजन्म | 
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१२८ शिव-भक्त-माल । 


का हाल और ज्ञानवापी तीर्थ का माहात्म्य कहा । जिसको खुन 
कर दालिया के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । 

एक दिन उस पुरयशिला ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की * 

ओर कहा हे नाथ ! ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की छर उनके हित के 
लिये चार पुरुषार्थ बनाये, उनसे हीन जन्म जलके घुसले की नाई | 
है । इसलिये है स्वामी ! चलो, हम दोनो काशीपुरी को चले । |. 
इस प्रकार पत्नी के वचन सुन कर उन्होने पुत्रको राज सीप 
दिया और अपने लिये धन लेकर काशो आये। कलावती ने पति 
क्री सेवा मे शेष आयु को विताया। पक दिन प्रातः काल मे 
नहाकर देनो दम्पति #ज्ञानवापी मे बेठे शिव सस्वन्धि चर्चा 
रहे थे । इतने मे' किसी जटिल ने आकर उनको विभूति 
दी और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ ही एक 
क्षण मे तारक मंत्रके उपदेश से तुम दोनों के क्षानका उद्य होने 
चाला है । थोड़ी देरबाद वाजती चुद्रघंटिका समेत एक विमान 
. झाया ओर सब लोगो के देखते ही देखते भगवान्‌ चन्द्रभाल ने 
' उनके कानो मे ज्ञानोपदेश दिया। तदनन्तर ज्योतीरूप स्वप्रकाश 
 न्रह्म उसको भासित हुआ और उसी क्षण कलावती समेत मलय 
._ _केत॒को वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा लेगया । 
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हा उत्तीये यच्छतिषुे किमपि स्ववमादिशत्‌ । 
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अनाल्यं यतरं ज्योतिरुच्चक्राम च तत्तणात्‌ ॥२१॥ | 
व कवने मग: ( का० ख० झ० ३४ ) 
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शिव्र-भक्त हरिकेश यक्ष (दएडपाणि) 
| रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गन्धमादन 
. पंत.पर रहता था । पूर्णभद्र नाम पुत्र को पाकर वह पूर्ण मनो- 
रथ हुआ। अन्त में अनेक भोगों को भोग कर शिवध्यान-परा 
क हो अपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुंचा ( आस 
' साद्‌ शिवं शान्तं शान्तसवेन्दरिया्थेकम्‌ ). पिता के शिवलोक 
. ज्ञाने पर परांभद्र सन्तानहीन होने से अपनी. भायां खुवणे 
` कुएडला नाम की यक्षिणी से बोला-हे प्रिये | मुझे पुत्रके | 
. चिना यह राज और महल इत्यादि शून्य मालूम होता है। 2 क्क 

















नारायणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः ॥ 


१३० शिव-भक्त-माल । 


कनककुएडला बोली--हे नाथ ! आप ज्ञानवान्‌ होकर | 


पुत्र के लिए कयो खेद करते है। यदि यही इच्छा हो तो पुन 


मिलने का उपाय कर्‍िये। इख जगत्‌ में उद्यमी लोगो को दया ङ 


दुलेभ है ? हे पते ! जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहता वह अति- 
शय कापुरुष है। क्योकि अपना आगे का किया हुआ कम ह। 
प्रारब्ध है, और कुछ नहीं । इस कारण पौरुष को आधार बना 


` कर कमे के नाश करने को सब कारणों फे कारण इश्वर के | 
. शरण जावे, #तों पुत्र, धन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वग, मोच, | 
ये सब शिवभक्ति से दूर नहीं है। हे प्रियतम! सब मनोरथ 


झार सिद्धियाँ शिवकी कृपा होने पर सामने खड़ी रहती हैं, 


इसमें संदेह नहीं है। अन्तर्यामी जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ 
_ चिष्णुजी जिन शिव की' सेवा से चर दो अचर सभी की रक्षा 


करते हैं । जिन शंकर ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अधिकार 


दिया, इन्द्रादि देव जिस शिव की दया से 'लोकंपाल इण | 


अपुर शिलादने जिन शिव की कृपा से मरणहीन नन्दीश्वर 
नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में फॅसे हुए इवेतकेतु 





' ने जीवन पाया, दधीचि ने संग्राम में शिवभक्ति से विष्णु को 


सर _ * अपत्य द्रावण दारा हारा हम्यहया गजा: ॥ 


स्वगंमोक्षो च न दूरे शिवभक्तितः ॥३३॥ 





श्रीकण्ठसेवया ॥६५॥ 
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वत्तीसवाँ रत्न । १३१ 


ह 


जीता उन शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर संसार में क्या दुलंस 
है। जो मनोरथ संसार मे अलभ्य भी हैं उनको शिवजी प्रदान 
करते हें । हे प्रिय! जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव 


दी शरण जावो । स्त्री का बचन सुनकर यक्षराज ने गीतवाद्य से 


ओकारेश्वर का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की । उसका 
नाम 'हरिकेश' पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने 
छानेक पुण्य दान किये। . 

जब हरिकेश आठ वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूरि 


` (बालू ) का शिवलिंग बना कर तृणादि (दूर्वा) से उनका पूजन 





A 


करता और बालकों को शिव नाम से पुकारता था। रात 
दिन हे चन्द्रशेखर ! हे भूतेश! हे सत्युञ्जय [ हे सुड! हे 
इश्वर ! यही कहता शौर मित्रो को .प्रम करता हुआ 
चार बार यही पुकारता रहता था । उसके कान शिव के नाम 
सिवाय अन्य किसी को नहीं ग्रहण करते थे। वह शिवमन्द्र को 
छोड़ कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिवाय 
और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीभ 


शिव नाम के अगत का स्वाद्‌ लेने मे चतुरःथी । उसके हाथ 


_ + तस्मात्सवंप्रयत्नेन शङ्करं शरण जज ॥ 
यदीच्छसि प्रियं पुत्र प्रियं सवजनीनकम्‌ ॥ 


+ ऊक्ारेरवर का मन्दिर पावनपुरी काशी मे मत्स्योद्री से उत्तर - 


कोयला बाजार में है । 
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१३२ | दिव-भक्त-माल । 























'शिवसेवा करने में दढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायण था । 
उसने अपनी बुद्धि शिव को समर्पण करदी थी, जल आदि 
भी शिवार्पण किये विना नहीं ग्रहण करता और स्वप्न में भी 
शिव ही को देखा करता था। 

हरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे ग्रह" 
कार्य मे लगाने की अनेक ' चेष्टायं कीं; किन्तु उस पर कुछ भी | 
असर न हुआ । अन्त में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर. | 
जाकर उसे भ्रम होगया और वह मन ही मन कहनें लगा- हे 
शंकर ! कहाँ जाऊं, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा ? 
.. उसने अपने मन में विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहीं ४ 
है, उनका आधार काशीपुरी है। जो रात दिन विपत्तियों से ददे | 
हं, उनका काशीपुरी ही आधार है । इस प्रकार निश्चय कर चद. | 
काशीपुरी को गया। जिस अविसुक्त छेत्र मे, पांचभौतिक देह 
त्याग कर प्राणी शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सम्बन्ध 
नहीं रखता । उस आनन्दन में जाकर तप करने लगा । 
कुछ काल के अनन्तर भगवान शंकर ने पार्वती को अपना 
चिद्दारचन दिखाया । वह अनेक झुगन्धयुक्त पल्लबो से 
शोभित था। शिव चोळे-हे देवी ! जैसे तुम मुझको बहुत प्यारी 
हो, पैसे ही यह आनन्द्चन भी मुझे परम प्यारा है। हे देवि ! 
मेरे अजुग्नह से इस आनन्दचन में मरे हुये जनौ को जन्म-मरण 
` काचन्धननहा, होता यानी वह फिर संसार में जन्म नहीं 
| विश्‍वनायज्ञी की पज्वल्षित 
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` बत्तीसवाँ रत्न । १३३. 


अग्नि मै जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते । 
काशीचासी लोगो के देहान्त समय में में ही तारक त्रह्म-शान 
देता हुँ। जिससे वे उसी क्षण मुक्त होजाते हें । 

कलियुग में विश्वनाथ देच, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 
सत्पात्र का दान' विशेष फलदायक होता है। हे देवि! काशी- 
वासी सदा मेरे में बसते हैं। इससे मैं उनको अन्त में संसार से 
छुड़ाता हैँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते २ 
शिवजी एक जगह गये, जहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा 
था। उसको देखकर देचीजी ने कहा कि हे ईश ! इस समाधिस्थ 
भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तब देवी के साथ 
नन्दीश्चर का हाथ पकड़े बैल से उतर कर दयादं मनवाले महा- 
देवज्ञो उसंके पास गये और उन्हाने समाधि में स्थित उस हरि- 
केश को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्ष ने आँखे खोलकर अपने 
आगे प्रत्यक्ष त्रिनयन को निहारा, शिवजी उगते इये हजारों रूय्यों 
के समान प्रकाशित थे । गदुगद स्वर से यक्ष ने कहा कि हे इश, 
हे शम्मो, हे पार्वतीपते, हे शंकर ! आपकी जय हो । इस प्रकार 
प्रिय वचन छुनकर आशुतोष शिवजी वोले-हे यक्ष ! तुम अभी 


ही मेरे घर से मेरे क्षेत्र के दरडनायक दोजाओ। आज से तुम दुष्टो के 
` दृणडदायक _दूएडदायक और पुएयचानों के सहायक बनो। &ओर दडपण पुएयवानों के सहायक यनो। &ओर दणडपाणि 


७ हुंदोराज से उत्तर ओर जो गळी गयी है उसी में दुण्डपाणीरवरजी 


का मंदिर है। दोनों तरफ संभ्रम, उद्अ्रम, ये दो गण खड़े हैं और बीच में 
` स्वयं दण्डपाणि भगवान्‌, विराजमान हैं । 
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१३४ शिव-भक्त-माल । 


नाम से. विख्यात होकर सव उद्धट गणो को नियंत्रण 
करो । मनुष्यां में सत्य अथे नामवाले सम्भम ओर 
उद्गम ये दोनो गण सदा तुम्हारे साथ रहंगे । तुम काशीवासी 
जनौ के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होचो और मेरे सुल 
से निकले तारकमन्त्र . के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित 
रूप से काशी मे निवास करो । 
“त्वमन्नदः काशिनिवासिनां सदा 
त्वे प्राणदो ज्ञानद एक एव हि | 
त्वं मोच्तदो मन्धुखस्नपदेशत- 
स्त्वं निश्चलं सद्रसति विधास्यसि ॥ ५४ ॥ 
नु ( का० खं० झ० ३२ ) 
न्ती प9ट06---- 
तँतीसवाँ रत्न 
' -*$ नट 
पुष्पदन्त ; 
. पुष्पद्स्त नामक एक परम शिवभक्त गन्धर्वराज थे। जिन्होने | | । 
भयंकर तप करके भगवन शिवजी को संतुष्ट किया और प्रभास. 
® तेन तप्त्वा . @देनतप्ला तपो घोरं तत्र झिंग प्रतिषिण॥ 
तद्दृष्टा सुच्यते जन्तुजन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥ २ ॥ | 
“प्रभास जूनागढ राज्य में है । (प्रमा० खंठ.अ० १७४ ) 
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तेंतीसवाँ रत्न । १३५ 


छेन मै 'पुण्पद्न्तेश्‍वर' नामक लिंग स्थापित किया। उस शिव- 
छग का दर्शन करके प्राणी जन्ममरण के चन्धन से छूट जाता 
है । पुष्पदन्त शिव की आराधना के लिये खुन्दर और सुगन्धित 
युष्प लाने को रोज एक राजा के उपवन में आकाश मागे से उड़ 
कर जाते और चहाँ से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते 
शे । उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते 
पर किसी प्रकार पता न लगता था। राजा जब पूजा करने 
बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत 
क्रोध आता और मालियों को वहुत देण्ड देता था। बेचारे 
माली बहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजा के 
सामने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज | हम 


लोग रात दिन उपवन मै पहरा देते हैँ; पर किसी प्रकार चोर . 


का पता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहें सो कर। 


आप हम लोगो को चाहे मारे, चाहे पीट या शली पर | 


चढ़ा द्‌ । | 
मालिया के पेसे आते वचन सुन कर राजा बहुत चिन्तित 


प गर उसने अपने सचिवो से सलाह किया। सचिवो ने 


कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूर्व शक्तिशाली 


पुरुष है। ज्ञात होता है कि उसमे अन्तर्धान होने की शक्ति | 


है। इसी कारण सब रक्षको के सामने वह फूलों को तोड़ ले 


जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता | इसका एकमात्र 
हे 9 | | शिवनिर्मार वद | _ 
यहां उपाय है कि उपवन की चारो ओर शिवनिमाट्य फेला | 
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१३६ शिव-भक्त-साल । 


दिया जाय । जब वह पुरुष शिवनिर्माल्य लाँ कर वगीचे 
म॑ घुसेगा उसी समय उसकी सव शक्ति नष्ट हो जायगी. अर 
रको के दष्टिगोचर हो जायगा । 


राजा ने मन्त्रियौ की सलाह के अनुसार बगीचे के चारो 


ओर शिवनिमांल्य फैलवा दिया । जव पुष्पदन्त उस उपवन में 
_ प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिमाल्य-लंघन से उनकी 


अन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गयी और रक्षको ने उन्हे पकड 


लिया । रांजा इतने दिनों से कुपित तो था ही, बिना कुछ 
पूछे-ताछे इन्दे तुरन्त जेल में चन्द कर देने की आज्ञा दे 
. दी। राजा की आज्ञा के अनुसार वे तुरन्त जेल में बन्द कर 

दिये गये । | 

कारागार में बन्द हो जाने पर गन्धर्घराज अपने मन से 
अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । बहुत भ्यान 
लगा कर विचार करने पर उन्हे ज्ञात हुआ कि शिव-निमाल्य 
के लाँधने का अपराध हुआ है । इसी कारण उनकी अन्तर्धा- 
निका शक्ति नष्ट हो गयी है। सर्वश्रेष्ठ देव शिव के अपराध 
का मार्जन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर 
चे oe की स्तुति करने लगे । उन्होंने ३६ श्लोकों 
द्वाराः हृदय से भगवान्‌ आशुतोष 
हि पन्‌ को स्तुति की। 





* पावनपुरी कारी में पुष्पदन्तेदवर शिव काली डोळा में चौसट्टी देवी 
के मन्दिर से उत्तर ओर हैं । ट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उ पर्यत से भगवान शङ्कर परम सम्तृष्ट होकर चर 





'+ ४3७४० ८ 
ह. क ३८. 4 
+ क 252! Rr 


तेतीसचा रन । १३७ 


देने के लिये उपस्थित हुये । उनके वर से पुष्पदन्त का पुष्पा- 
पहारजनित पाप दूर हो गया. और चे कारागार से सुक्त हो 
गये । इस पुष्पदन्त-रचित महिस्नस्तात्र क प्रतिदिन पाठ करने 
से दरिद्र मजुण्य भी सस्पत्ति-सस्पन्न होता, आयु चो बुद्धि 
होती, सन्तान की प्राप्ति होती और संसार में उज्ज्वल 
यश प्राप्त होता है । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा 
जया हैः- | 

५अहृरहरनवद्ं धूर्जदेः स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः । 


` सं भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र ` 
प्रचुरतरधनायुः शुत्रवान्‌ कीतिपाँश्च ॥ ३४ ॥ 
॥ प्रभाती ॥ “ 


जो शिव नाम लेत भलसेहै ॥ टेक ॥ तो फिर जन्म 
जन्म के पातक तेरे कौन छूटे हे । हे शुभ अशुभ करन 
को मालिक तासों ते का कहे ॥ सन्दर वयस ऐसमें खोइ 
अन्त आप पदितेंहे। देवीसराय भजन बिच कीन्ह रसना 4३ | 
रस नहिं पेहे ॥ १६ ॥ क: 







“कर 
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॥ प्रभाती ॥ 


में शिव सदां यहे बर पाऊ ॥टेक॥ बसों समीप सदा | 
सुरसरिके अन्त कहूँ नहिं जाउँ । साचो करों सनेह शब्छ. > 


सों विमल २ गुण गाऊ !। शिवपद पद्मपराग पियन हित. > 
चित चंचल चपटाऊं । देविसहाय सवांस सितार सो उमा 


महेश रिझाॐ ॥ १ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 


 अवग्रश्च करहु कृपा यहि भाती ॥ जाते मिटे मोह ङ 
समता मद शिव सुमिरों दिनराती। विश्वनाथ पद पूजन | 
कीन्हें उमगि उठे मम छाती ॥ आनन्द बन बीथिन में डोला 

भूलि जाइ निज जाती । देबीसहाय उमा शंकरको लिखत 
अरज की पाती ॥ २॥ | 


Nur 


5% £६ | भेरवी |, ` | 
... जो तुम दीनदयाल कहावो ॥ टेक ॥ तौ मम हृदय 
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-. चॉंतीसवाँ रत्न 
दानवीर राजा बलि 

` प्राचीन काल में देवताओं और प्राह्मणौ की निन्दा करने 
चाला एक बड़ा पातकी कितव था । वह प्रतिदिन ज्ञुआ खेलता _ 


शौर उससे जो कुछ धन मिलता उसे परस्त्रियो को प्रसन्न करने 
के" क व्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी चुरे व्यसन _ 


हैं, चे सब उसमें वर्तमान थे। | ह जी 
दिन उसने अपने साथियों को धोखा देकर छुर म मे कक 


१४० दिच-भक्त-माल । 


दौड़ता हुआ वेश्या के घर को चला । जाते-ज्ाते शास्ते मे 
ठोकर लग गयी और चह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही 


उसे सूछी आगयी ओर कुछ देर तक वह उसी दशा में पड़ा. र 
रहा। उसके चन्दन, इज और गजरे भूमि पर गिर कर सिट्टी . 


में मिल गये । इन सच वस्तु में मिट्टी लग गयी जिससे वे 
'चेश्या के काम के नहीं रह गये । इस लिये उसने वह सत्र खुगं- 
थित द्रव्य शिवजी को चढ़ा दिये। 

समय आने पर जब उसकी सत्यु हुईं तो यमदूत उसे यम- 
लोक ले गये। वहाँ यमराज कहने लगे कि रे दष्ट | तूने बड़े 


बड़े पातक किये हैं। इस लिये तुझे नरक की कठिन यातनाएं / 


भोगनी पड़ंगी। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवन्‌! 
मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया है, आप चाहे तो चित्रगुप्तजी 
से अच्छी तरह जाच करा लीजिये । 

यमराज के 'संकेत से चित्रगुप्त ने खाता खोल कर देखा 
ओर कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये हैं और उन सबका 
फल भोगना ही पड़ेगा; पर एक बार तुमने शिवजी को चन्दन 
आदि चढ़ाये हैं । इस लिये तुम्हे आरम्भ मे तीन घरटे के लिए 
'इन्ट्रपद्‌ मिलेगा । 

उसी समय परावत हाथी आया और उसे अपनी पीठ पर 
 चढ़ाकर इन्द्रलोक ले गया। बृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि 
दे महाराज | एक कितव ने बिना द्धा के. शिवजी को गंध 


उदि चढ़ाये थे, उसके पुण्य से उसे तीन घथूरे के लिये 
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चोंतीसवा रत्न । १४१ 


इन्द्रपद मिला है । अतपव आपको उतने समय के लिये अपना : 
पद छोड़ देना चाहिये। देखिये, शिवजी की चिना भक्ति की 
झाराधना से एक महापातकी कितव को कितना भारी फल 
` मिला । जो लोग अद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की आरा- 
घना करते हैं, उन्हे सायुज्यमुक्ति मिलती है । बड़े बड़े 
देवता भी उनके किङ्कर (दास) हो जाते हैं । शान्त चित्त से. 
-शिवपूजन करनेवाले मचुष्यो को जो खुख प्रात होता है चह 
ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों को भी नहीं मिल सकता । विषयलो- 
3 लुप जीव इनकी आराधना का माहात्म्य नहीं जानते । 
# वृहस्पति के वचन खुन कर इन्द्र तो कहाँ दूसरी जगह 
चले गये और कितव को इन्द्रासन मिला । उसी समय इन्द्राणी 
. ल्ञायी गयीं; पर शिवजी की पूजा के प्रभाव से कितव के हृदय मे 
सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने उन्हे प्रणाम कर कहा कि धाप 
मेरी माता हैं, आप अपने महलो को जाइये । तदनन्तर उसने: 
अगस्त्यपुनि को ऐेरावत हाथी, विश्वामित्र को. उच्चैश््रवा | 
क घोड़ा, वसिष्ठ को कामघेचु गौ, गालव को चिन्तामणि और अ 
. कौणिडन्य को कल्पवृक्ष दान दे दिया। शिवजी को प्रसन्न करने के हि 
_ $ के लिये उसने ऋषियों को और भी बहुत से दान दिये। इन कल 
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"१४२ शिव-भक्त-माल । 


-कहा कि दानं का पुणय भूलोक में ही होता है। स्वर्ग में 
दान नहीं करना चाहिए । इस लिये हे सूढ़ | तू दण्डनीय है, 


तुझे; नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । 

यमराज की बाते सुन कर चित्रगु ने कहा कि हे महा" 
राज ! इसने शिवजी फे नाम पर पेसे उत्तम ऋषियां को इतनी 
बहुमूल्य चस्तुये दीं है, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी 
पड्ेगी ? शिव के नाम पर स्वर्गलोक मत्येलोक कहीं भी कुछ 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# । इस कितव के 
जितने पाप थे, चे सब शम्सु के प्रसाद्‌ से भस्म हो कर सुकृत 


` के रूपमे परिणत हो गये । यह वात यमराज का समझ में. 


आ गयी और उन्होने उस कितव से चमा माँगी। 

उसी पुणय के प्रभाव से उस कितव का दूसरा जन्म 
'परम भागवत प्रह्माद के पुत्र महादानचीर विरोचन के घर में 
-खुरुचि के उद्र से हुआ। विरोचन: इतने बड़े दानी थे कि 
चुद्धाह्मणरूपधारी इन्द्र के मांगूने पर उन्हाने अपना लिए तक 
अपने हाथों से काट कर दे दिया था। विरोचन का यह 


“दान तीनां लोको में प्रसिद्ध है। आज तक कचि लोग उनके 
4" इस अपू दान की प्रशंसा करते हैं | 


उन्हीं महापुरुष विरोचन के घर में इस कितव का जन्म 
_ # शिंवसुदिय यदत्तं स्वे म्ये ववेक ts 
तत्सव त्वक्षय विद्यान्निषिछ कम चोच्यते ॥ १०९ ॥ 


( के० खं १२ अ० ) 
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चोंतीसवा रत्न । १४३ 


डुआ और इसका नाम रकखा गया बलि। वलि ने जब अपने 
पिता की सत्यु का वृत्तान्त खुना तो उन्हं बड़ा क्रोध आया । 
> उन्हाने स्वगेपर धावा योल दिया और: इन्द्रादि देवो को भगा 
रि कर स्वयं स्वर्ग का भोग करने लगे । पूरवे-जन्मा्जित शिवपूजन 
£ जे प्रभाव से इस जन्म में भी दान की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 
थी। दान में वे अपना सवंस्व देने के लिए भी सचेदा तेग्रार 
रहते थे । | | 
देवों का दुःख देखकर भगवान, विष्णु ने वामन का रूप धारण 
कर वलि से भिचा मागो और वलि ने जैलोक्य का राज्य 
रे ओर अपना आधा शरीर दान में दे डाला 'आज तक विद्वान 
` जोग उसःदान का कीतन कर रहे हैं। जब कभी दानवीरो की 
गणना होने लगती है तो सब से पदिला नाम राजा :यलि का . 
आता है | | 
सोचिये तो मिट्टी में मिले हुए चन्दन आदि के चढ़ाने से 
एक महापातकी और जुआड़ी जगत्मसिदुध राजा बलि हो 
. शया! जो लोग पूर्ण भक्ति और द्धा के साथ गन्ध, पुष्प, . व्यक... 
फल अदि से महेश्वर की पूजा करते हैं वे तो साक्षात्‌ शिव _ . ._ 
के समीप पहुँच जाते हैं। शिव से बढ़ कर पूजनोय देवता . | 
संसार मे दूसरे हैं ही नहा । लूले, लँगड़े, अन्धे, बहिरे, जाति- | र रः 
. हीन, चाएडाल, श्वपच, अन्त्यज आदि मेंसे कोई भी हो, | | 
.._ यदि वद्द शिव की भक्ति करे तो अवश्य परम गति को | 
. प्राप्त हो सकता है । परमार्थ के जाननेवाले विद्वान इसो स्यि 
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१३३ दिव-भक्त-माल । 


सदा महेश्वर का चिन्तन किया करते हें. । शिव की आरा 
घना के विना जितना काम किया जाता वह सब अशुभ होता है। | 
इस लिये सदाशिच की खदा पूजा करनी चाहिये। सुखच (९ 
जनो को लिंगरूपी महादेव की आराधना करनी चाहिये। | _ 
क्योंकि उनसे वढ कर भुक्ति और मुक्ति देनेवाले और कोई 
भी देवता नहीं हैं। स्कन्दपुराण में लिखा है च 
“तस्मात्‌ सदाशिवः पूज्यः सवेरेव मनीषिभिः । | 
पूजनीयो हि सम्पूज्यो ह्यचंनीयः सदाशिवः ॥६८॥ 
लिंगरूपो महादेवी ह्यचनीयो मुमुज्षुभिः । 
शिवात्परतरो नास्ति भुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥८२॥ 
ह Roshi ( केदारखएडः १६ अ०) 
.. ७९९७ तो १. ६७५ दे 
पंतीसवाँ रत्न 
--३७६४४७७-- 


शिवभक्त वाणासुर 
दा, £ «१ 4 i 

षा चाणासुर राक्सराज बलि का सबसे बड़ा बेटा था। यह |. 
_ भलवान, बुद्धिमान, हे न्‌ र ती त्यवादी तथा दान देनेवालो मै. अग्नण 
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पेतीसवाँ रत्न । - १३५ 


था । संगवान शंकर की छपा से चह नेलोकय -विजयी हुश्रा । 
वलि फे वंश मै यह बड़ा प्रतापी असुर था। इसने दस 
` हज़ार वर्षो' तक कठोर तप किया था। एक बार इसके तप से. 
्रह्माजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगरदिये। उनमे से एक खोने 
. का, दूसरा चाँदी का और तीसरा लोहे का था। वे सव नगरः 
घुक ही में मिले से मालूम होते थे। इसलिए उनका नाम 
त्रिपुर? पड़ गया । वे आकाश में उड़ा करते ओर वाणाखुर 
की इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना असम्भव 
था । चे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो जाया करते थे। 
$ जहाँ ये नगर गिरते वहाँ का स्थान चौपट हो जाता था और 
मञुष्य, पशु, पत्ती आदि सभी जीव दब कर मर जाते थे! 
चाणासुर जिसकी सुन्दर ख्रो, उत्तम.रत्न आदि वस्तुओं को 
पाता, उठा ले जाता था । एक वार देवों को स्वगे से भगाकर 
उसने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया । संसार भर उसके 
अत्याचारा से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो अस्रो से मार 
` सकते थे; न शर्त्रों से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 
... पक वार सब रेता मिल कर भगवान, शंकर के पास शये 
३ और विनयपूर्वक स्तुति करने:लगे । शिवजी ने उनके आने का 
कारण पूछा । उन्होने वाणाखुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार 
हः, सुना कर कहा —"'हे महाराज] आपके अतिरिक्त हम लोगो की 
[ की पगडण्डी गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का निशान है और बाणासुर, 
__ अनिरुद्ध तथा पञ्चसुखी_महादेव जी की मूर्ति भी है। - 
A १० 
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रक्षा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है. । हे भगवन, ! कोई पेसा 
उपाय कीजिये-जिससे सभी देवता और तपोधन ऋषि खुख है 
से जीवन बिता सक ।” र 
शिवजी ने इन देवताओ को समभा-चुझा कर आपने अपने >| 
स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया । स्मरण करते 
ही नारदजी आ पहुँचे और स्मरण करने का कारण पूछने लगे । 
महादेवजी ने कहाः--“हे सुने | त्रिपुर की स्त्रिया साध्वी ओर | 
तेजस्विनी हैं । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असम्भव 
है । जव तक उनके उस शुद्ध भाव में परिवतेन न होगा, तब 
तक विजय प्राप्त करना कठिन है.। इसलिये हे नारदजी ! आप | 
वहाँ जाइये और उनके पातित्रत भाव में परिवतेन कीजिये ।” 
नारदजी शिवजी को नमस्कार कर त्रिपुर की ओर चल 
दिये । बहाँ जाकर उन्हाने उन स्त्रियो को अनेक प्रकार के नत 
तथा पूजन के विधान बताये । इसी तरह पति को छोड़ कर 
दुसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके सतीत्व में 
बहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी वहाँ से चलने लगे | 
तव अपने सौन्दर्य तथा तेज से. उनका मन हर ले गये.। उनके | 
जाते ही उन स्त्रियो की कान्ति नष्ट हो गयी, वे एक दम 
न प्रभाविदीन हो गरयो । अब क्या था, त्रिपुर का भी महत्त्व न्‍ 
जाता रहा । ` | 


= 
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नारद्जी के सुख से सब वृत्तान्त सुनकर, भगवान, रुद्रे र 
त्रिपुर के दाह का निश्चय करके अपने धजुष की टड्डोर की || 
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पंतीसवॉ रत्न । | | १४७ 


जिससे तीनों लोक हिल गये। क्रोध से आख लाल कर 
उन्होंने एक वाण छोड़ा। वाण छोड़ते ही त्रिपुर में आग लग 
शयी और चहाँ के बड़े बड़े पवेत, वृक्ष, ग्रह आदि धड़ाधड़ 
= यूश्वी पर गिरने लगे | सुन्द्र उद्यान जलकर भस्म हो गये। 
सव जगह हाहाकार मच गया। वहाँ की स्त्रिया. और पुरुष 
चिल्लाने लगे । 
प्रचण्ड अग्नि से वाणासुर का घर भी जलने लगा । उस 
समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप इआ । चह 
3 . रो-रो करं कहने लगाः-“हा | मुझ पापीने तीनों लोको का 
# ` सत्यानाश कर डाला । मैंने असंख्य गायो और ब्राह्मणो की 
इत्या की । मठी और मन्दिरा को तोड़-फोड़ कर मिट्टी मे मिला 
दिया । ऋषियों के आश्रम उजाड़ डाले। इन सब महापातकों 
का फल मेरे सिवाय और कौन भोगेगा ? इस समय माता- 
पिता, बन्छु-वान्धव, पुत्र-कलर कोई भी सहायक नहीं दीखता । 
भक्तजना के कष्ट हरण करनेवाले श्रीशंकर भगवान्‌ ही अब 
» इमारी रक्षा कर सकते दै. दूसरा नहीं । अतः उन्हीं को शरण 
. अ जाना चाहिये।” ऐसा विचार बाणासुर ने अपने सिर पर 
# शिवलिंग रख लिया और अपने घर से लड़खड़ाता हुआ बाहर 
निकल कर अर गद्गद वाणी से भगवान्‌ महेश्वर की स्तुति 
. करने लगा-- | 

` “शिब-शङ्कर | सर्वहराय नमो भवभीति-भयाति-हराय नमः । 

 कुसुमायुधदेहःविनाशकर | जन-सुक्ति-परदाय शिवाय नमः ॥१॥ 


जे 
NS 
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१४८ शिव-भक्त-माल । 


त्वं विष्णुस्त्वं जगन्नाथो त्रह्मरूपः सनातनः । 
इन्द्रस्त्वं देवदेवेश सुरनाथ | नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
' त्वे क्तितिवंरुणञ्चैच पवनस्त्वे हुताशनः । 
' त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एच च ॥ १० ॥ 
त्वं सूयस्त्वं तु चित्तेशो यमस्त्वं गुरुरेव च । 
त्वया व्यात्तं जगत्सव तैलोक्यं भास्वता यथा ॥ ११ ॥? 
( इत्यादि ) 


इस प्रकार भक्तिपूचक स्तुति करते हुए बाणासुर ने शिवजी 


से प्रार्थनो की कि हे दयानिधे | यदि आप हमें अपने कोपा- 
नल मे जलाना चाहते हैं तो जलाइये; किन्तु इस शिवलिंग 
की झचश्य रक्ता कीजिये। हे भगवन! इस लिङ्ग की मेंने बड़ी 
आराधना और पूजा की है। यह मुझे प्राणा से भी अधिक 
' प्रिय है। हे महेश्वर | यदि आप मेरा चध ही करना चाहते 
है तो इतना चर अवश्य दीजिये हि प्रत्येक जन्म सै सुझे आप- 
की भक्ति प्राप्त हो । सुझे चाहे पशु की योनि,मिले, चाहे पक्षी 
होना पड़े, चाहे पतङ्गा का सहवास करना हो परन्तु आप में 
मेरी अचल भक्ति बनी रहे । 

चाणासुर की स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न इप और 
'कहने लगे--“हे दानवेन्द्र ! तुम डरो मत । ड 
किसी का भथ नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक में 


रहो अथवा अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौच्न तथा चन्धुआं के 
सांसारिक सुखो का उपभोग करो ।” a 
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पेतीसवाँ रत्न । १४९ 


ऐसा चर देकर महादेवजी ने उस अग्नि को रोक लिया।. 
तीनों परी से से एक पर बच गया था। अन्य दो में से एक 


भस्म होकर श्रीशेल पर गिरा दूसरा अमरकरण्टक पवत पर 
चार-चार होकर गिर गया । बुषभारूह़ साक्षात शिवजो 
पार्वती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे । इस 


कारण मनसे भी & अमरकणडक के नाम का स्मरण करने पर 


चान्द्रायण बत से भी अधिक पुण्य होता है। इस पंत पर 
स्थित शंकर भगवान के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त- . 


सूच्म-अतीन्द्रिय-ज्योति में लय हो जाते है। स्कन्द पुराण मे 
लिखा भी है: ` ( स्क० पु० रेवाखणड २८ अ ) 


“प्रनसापि स्मरेद्यस्तु भक्त्या झमरकणटकरम्‌ । 
चान्द्रायणाधिकं पुण्यं स लभेन्नात्र संशयः ॥११२॥ 
परं सदाशिवं शान्तं सूदमं ज्योतिरतीन्द्रियम्‌ । 
तस्मिन्याति लयं धीरो विधिना नात्र संशयः ॥ ११३॥” 
यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चरपि सती- 
मधश्रक्रे वाणः परिजनविधेयत्रिशुषनः । 
_ न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो- 


ने कस्य हयन्नत्ये भवति शिरसस्त्वस्यवनतिः ॥१३॥ 





& अमर कंटक ट; 2. में विळासपुर से कटनी कों जानेवाळी लाइन | 


में पींडरा रोड स्टेशन से कुछ ही मील की दूरी पर है। 


फट. 
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१७० दिव-भक्त-माल । 


ळत्तोसवा रत्न 


राक्षसेन्द्र रावण 


राक्षसो मे श्रेष्ठ रावण ने जव केलास पव॑त पर अक्तिपूवेक 
. शिवजी की आराधना की, तव कुछ. काल तक आराधना करने 
पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमालय 
पर्वेत क्रे दक्षिण वृच्तखंडो में वेठकर तप किया । वहाँ वह 
भूमि मे एक गढ़ा खोद, उसमे अग्नि स्थापन कर, उसके समीप 
शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु मे पंचाग्नि तापता, वर्षा में 
मेदान मे रहता और शीतकाल में जल में बैठा रहता था | इस | 
रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जब शिवजी प्रसन्न न हुए तो 
उस रावण ने अपना सिर काट २ कर, बलिदानपूर्वक शिवजी 
का पूजन करना प्रारम्भ किया । रावण ने क्रमशः जव नो सिर 
काट डाले, तच एक सिर शेष रहने पर शिवजी. प्रसन्न होकर 
बहा प्रकट हुए । तदनन्तर उन्होंने उसके सिरो को पहले के 
समानं करके उसको वर प्रदान किया । श 

रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और नघ्र : ; 


' होकर प्रार्थना की- हे देव | आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये 
कि में आपके शिवलिंग को लकापुरी मै ले जाऊँ। मेरी इच्छा 
पूणे करो, में आपकी शरण मे हँ 


नि a र > हे र ३ ढ़ 
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छत्तीसवाँ रत्न । १५१ 


भगवान शिवजी वोले--हे रावण ! इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
को अपने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते में कहीं रखना नही। 
`यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर 
शह जायगा । इस प्रकार भगवान की आज्ञाउुसार रावण ज्योति" 
लिंग लेकर घर चला | माग मे शिवजी की माया से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुई और वह अपने सूत्र के वेग को न 
शेक सका। उसने वहाँ एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
ज्योतिलिंग दे दिया और आप लघुशंका करने लगा । जव एंक 
मुहुतं बीतने पर भी रावण न आया और चह गोप शिवलिंग 


क भार से. दबने ळग़ा, तब उसने उसे पृथ्वी में रख दिया । 


इससे वह ज्योतिर्लिंग चहाँ ही वज्र के समान स्थिर हो गया । 
यह दिव्य लिंग दर्शन करने से सब पापौ को दूर करनेवाला 
तथा सम्पूर्ण कामनाओं {को शीघ्र देनेवाला * चेद्यनाथेश्वरः 
नाम से प्रसिद्ध है। मुक्ति के देनेवाले उस लिंग को वहाँ इस 
रकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौटगया। _ | 
& यह वैद्यनाथ ज्योतिलिंग वैद्यनाथ धाम नाम से विख्यात £. 7 

रेलवे में जसीडीह जंक्शन से ३ मील पर है। इनके अतिरिक्त एक 

परणी वैद्यनाथ हैं । हैदराबाद राज्य में पैठन से ३० पूर्स गोदावरी तट 

स्थित गंगाखेडा नाम की एक वस्ती है । यहाँ से १३ "मील पर घुरमेथर | 
महादेव हैं और वहाँ से ८० मी पर परणी वैद्यनाथ हैं । दक्षिणी लोग 


इन्हीं को वैद्यनाथ कहते हैं। 
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१५२, ` शिव-भक्त-माल । 


` उस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहाँ झाये। उन्होने 
विशेष प्रीति से उनकी पूजा की और शिवजी का दर्शन, 
प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वर्ग को चले गये। 


“प्रत्यक्ष तं तदा दृष्ट्या प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः । 


च्छ १ क 
वद्यनाथेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः ॥२४॥? ` 


( शि० पु० ) 
Le, 
ल का \% 
सतीसवाँ रत्न 
MC 
- शिव-भक्त विद्युत्प्रम 
| विद्युत्पम नामक एक दानव परम शिव-भक्त हो गया है । 
` डसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव से 
तप करना आरम्भ किया । वह कभी निराहार, कभी फलाहार 
और कभी केवल वायु पीकर बतानुष्ठान करने 
प्रकार संयम नियम से भगवत्‌ चरण का ध्यान 
| करता हुआ 
पह अपनी मनो$थे-सिद्धि की पतोक्षा करता रहा । एक वार 
करोड़ों सूय्ये के समान तेजस्वी, कोरि कन्द्प तुल्य सुन्द्र 
सिर पर गंगा, भाल में चन्द्रमा, कणठ में ६ गे किये. 
_ समस्त अंगों में भस्म रमाये, 


डमरू त्रिशल-घारी, नाग-यज्ञो- 


नी 
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लगा । इस 


पीती, रुद्र भगवान्‌ ने दशन दिया। विद्युत्मभ ने भगवान: ` 


सेंतीसर्चां रन । ' १५३ 


चो दशन से कृतार्थ होकर वरदान माँगा । भगवान शिव ने 
कहा कि हे दानवेन्द्र | में तुम पर बहुत प्रसन्न हँ । इसलिये 


हे मुझ मेसी छपा से तीनों लोको के राजा होओ (ओर पक लाख 
= वषं तक राज करते इये मेरी भक्ति मे परायण रहो । तुम्हारे 
पक लाख पुत्र हॉ । ऐसा कह कर भगवान शंकर वहीं पर 
“अन्तर्धान हो गये । 
““ममेवानुचरो नित्यं भवितासीति चान्रबीत्‌ ॥ 
तथा पुत्रसइस्नाणामयुतं च ददौ प्रश्चुः ॥ ८३ ॥?? 
-_ : : ( महा० अलु० प० १४ अ० ) 


— RR -- 


|  कजली॥. 
. शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव वन्धन छुटिजाय । 
. लख चोरासी फेरा करिके पायो नरतन आय ॥ 

क भजो चरण शिव साम्ब उमाके ममता मोह विहाय । 
जाको ध्यान घरत सुरनर मुनि ब्रह्मादिक सब आय | 
याही ते में कहत टेरिके सब सो विनय छुनाय । | | 
देवीसद्दाय पाय नर तन यह भजन करो मन लाय॥२७ \ 








त र 
व 
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| _ कॅजली॥ 

इतनी अरज है हमारी मन में जपत रहो. शित्र नाभ । टेक) 
घन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहें काम || 

शिव शिव नाम लियेसे प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥इतनी० 
सुनत सुयश गौरीपत को जो तू करताहि परणाम ॥ 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको मेहुं गुलाम ।।इतनी ०॥ 


. ॥ होली ॥ 
गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कमल कै 
हृदय में तह निज रूप दिखायो । असरन-सरन बेद जेहि. 
गावे, भक्ति प्रेमवस आयो ॥ देखि उर आनन्दछायो 
॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूति 
रमायो | तीन नयन सिर गंग-ग्ूकुट लखि,“चन्द्रभाल 
. झलकायो॥ जुगल चरणन सिरनायो ॥गिरि०॥ कुण्डल 
तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो | पंच. . 
` चदन अरु चार शुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सकल. » 
भ्रम मोह मिटायो | ।गिरि०॥ देवी सहाय भ्रम्यो बहु | जग 
में उन्हें कहीं नहिं पायो | मन थिर करि रु पदरति मानी, ४ 
 आपमें आप दिखायो। | जन्म अरु मरण मिटायो। गिरि०॥ 
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महर्षि वसिष्ठजी कज 


महषिं वसिष्ठ एक आदश महर्षि हो गये हैं। अपने | 
„ ब्राह्मणत्व और तप पर जितना उनको विश्‍वास था, उतना किसी 
.._. दुसरे में नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हे वहुत सताया 
क और उनके मुख से अपने को ब्राह्मण कहलवाना चाहा; पर 
उन्होने पक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने मे बड़ा पाप | 
समभा और उम्हे राजर्षि ही कहते रदे जिस समय विश्वामित्र . | 
न्ते उनके ऊपर अनेक भयंकर अख-शख् चलाये तो ` र उन्होने | 
ह :>- अपने त्रह्मदएड के द्वारा उनका निवारण किया । यह ब्रह्मद चेस 
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और अलौकिक शक्ति उन्हे भगवान. शंकर के अझुभ्रह से ही 
मिली थी । 

महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम + मे निवास करत हुये 
भगवान महेशवर की आराधना मे दारुण तप किया करते थे । 


आअहिसा, सत्य, अस्तेय, श्रह्मचययं और अपरिग्रह इन पाचा 


` यमौ तथा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रशिधान 
- इन पाँचों नियमो का चे यथाविधि पालन करते थे । प्रातः काल 
और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका नियम 
था । यही अग्निह्ोत्र-विधि पूरी करने के लिए वे नन्दिनी नाम 
की गो को अपने आश्रम में रखते थे। उन्हे यह गो प्राणा से 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लिये वे 
सव कुछ कष्ट उठा सकते थे । इसी गो के लिये उनका 
विश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा 
नन्दिनी कभी बांधी नहीं जाती थी। उसे जव भ्रमण करने 
की इच्छा होती तो वन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दिन 


चह आश्रम से भ्रमण करने के लिप कुछ दूर निकल गयी । वहाँ 
एक बड़ा गढ़ा था। उल गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता | 


था । नन्दिनी उस जलाशय के तट पर चर रही थी। उसी 
समय उसका पैर फिसल गया और वह जल मे इबने लगी । 


“~ NSE RBS SNe 7 af 
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इतने में ही भगवान्‌ सहस्ररश्मि अस्ताचल को चल. 
दिये और यह लोक अन्धकार के सघुद्र में डव गया । प्रतिदिन 
नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम मे पहुंच जाया करती" 
>. शी । उस दिन वह रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठ 
को इसको बड़ी चिन्ता हुई और वे उसे खोजने के लिये निकले। ' 
ऊवड़-खाबड़ भूमि में खोजते हुए घे उसी गड़हे के समीप 
पहुँचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के 
गिर जाने का पंता लग गया । 
# महर्षि वसिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण | 
£ किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निमंल जल _ 
से उसे लबालब सर दिया । नन्दिनी भट वाहर आ गयी और 
महर्षि फे साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा कि 
इस महागर्त का रहना जीवो के लिये वहुत . हानिकर है. और: 
नेक अन्तुंओं के गिर कर मर जाने का भय है, इस लिये 
..._ इसको भर देना परम आवश्यक हे। 
१ इस विचार से वे पर्वतराज हिमालयके यहाँ गये । हिमालय 
को महर्षि के आगमन से वड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने पाद्य, | 
क अर्यं आदि सत्कार से उनका प्रेमपूवेक स्वागत किया ओर कह- 
ने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ! आज इन पवित्र चरणा की रज के 
स्पर्श से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया। 
देवों के भी परम पूज्य आप जैसे महर्षियौ का आगमन साधारण. 
भाग्य से नहीं होता । मेरे योग्य सेवा का आदेश झा रश कीजिए। | र 
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आप ऐसे महर्षियों को सेवा मे मैं अपना जीवन भी समप 
'कर सकता हूँ । | 


वसिष्ठ ने उनके नम्र वचन खुन कर मरसक्न होते हुए 


कहा कि हे. नगाधिराज! मेरे आश्रम के सन्षिकट ही एक 


बंडा भयंकर गतं है। उसमें अनेक जन्तु गिर कर अपने प्राण 


- गवा देते हैं । हाल ही मे मेरी नन्दिनी भी उसमे गिर कर मरने 
से बची । भाग्यवश मुझे! तो इसका” पता लग गया नहीं तो. 
बह बेचारी. इब कर मर ही जाती । मैंने बड़ी कठिनता से उसे! 
निकाला । मुझे फिर उसके गिर जाने का डर है। इस लिये ' 


आप किसी पर्वत को यहाँ से भेज दीजिये । वह वहाँ पर जाकर 
बैठ जाय और गरत भर जाय। 


हिमालय ने कहा कि मद्दाराज | आप कृपया उख गत की र 
लम्वाई चौड़ाई वता दीजिए जिससे उसी नाप का में एक पवत | 


भेज दूँ । वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि चह गते दो हजार हाथ 


चौड़ा है और तीन हजार दाथ का लम्बा है। उसकी गहराई 


'का पता लगाना तो असम्भव ही है। आप इसी नापं के अलु- 
“सार किसी पवंत को भेजिये । 


हिमालय ने कहा कि मैं तो पर्वत भेजने के लिए तैयार हैं; 


> पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है ? पहले तो पर्वतौ 


'के पक्ष थे और चे जहाँ चाहते थे; उड़ कर चले जाते थे पर 


- “अब तो इन्द्र ने उनके पक्षी को कार कर उन्हे अचल कर दिया 
| 'है जिससे घे कहीं नहीं आ-ज्ञा संकते | ऐसी अवस्था मॅ-यहां से 
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. पर्यत का पहुँचना असम्भव हे । 

वसिष्ठ ने कहा कि हे पर्वतोत्तम ! आप का कहना तो ठीक 
है; पर एक उपाय से काम चल सकता है। वह यह कि तुम्हारे 
नन्दिचद्धन नामक पुत्र का अबद नामचाला एक मित्र हे, उसमे 
उड़ने की शक्ति है। चह यदि चाहे तो नसत्दिवद्धेन को क्षण भर 
में मेरे आश्रम के समीप पहुँचा देगा। यदि मेरे पर आप की 
शद्धा हो तो चिना किसी पकार के दुःख माने उसे वहाँ भेज 
दीजिये । 

हिमालय बड़े संकर मै पड़ गये। उनका एक पुत्र मैनाक 
पक्तच्छेद के भय से सागर में छिपा वैठा था । दूसरे को वसिष्ठ 
लेने आये । पुत्रो के वियोग में जीवन किस प्रकार सुख से बीते- 
गा, उन्हे इसी वातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे 
इसका भी भय था कि कहीं वसिष्ठ जी प्रतिश्ञाभङ्ग से कुपित 

होकर शापन दे दे । उन्होने पुत्रवियोग को ब्राह्मण-शाप से 

' अच्छा समझ कर नन्दिवर्धन को वसिष्ठ ऋषि के आम मे 
' जाने का आदेश दिया । 

नन्दिवर्धन ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा किं है पिता- 
जी ! चह देश तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पलाश, खैर, घव, _ 
सेमर आदि जितने वृक्ष हैं । उनमें न खुगन्थित पुष्य और 


, ˆ न मधुर फल ही होते हैं। भयंकर कोल, भील आदि ष्ट 


जातियाँ ही उस प्रान्त मं निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी 
भी नहीं बहती, जिससे उस देश में रमणीयता आ सके। 
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` सचसे प्रधान. वात यह है कि आपके चरणों की सेवा छोड़ 
कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने मे वड़ा कष्ट होगा | अतएव | 
व्याप हमे अपनी ही शरण मे रखिए। क 
बसिष्ठजी ने कहा कि वहाँ की खराबियों से तुम तनिक 
भी मत डरो। तुम्हारे शिखर पर मैं नित्य स्वयं निवास करू . 
गा । विमल सलिल से लहराती हुई नदियाँ बुलाऊंगा! जिससे - 
मनोहर पत्र, पुष्प और फलो से परिपूण बर्त से उस देश की 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरव करनेवाले. 
शंस्य पक्तियों से उसकी रमणीयता देखते ही नेगी । उस | 
समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे निवास करने 
लगेंगे । इन सब के अतिरिक्त में अपनी तपस्या के बल से 
» भगवान शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्व बढ़ा | 
दुंगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तो से सहस्रो की संख्या मे लोग _ 
घहाँ आकर अपना जन्म सफल.करेगे। | 
सुनिं के वचन सुन कर नन्दिवधन को बड़ी प्रसन्नता हुई 
और अवद की सहायता से चसिष्ठजी के साथ उनके आश्रम 
मे जा पहुँचा । अबुंदाचल ने नन्दिवद्धंन को उस गतं मे' छोड़ _ 
दिया ओर स्वयं भी वहाँ ही रह गया । उन दोनो पर्वतौ पर 
चसिष्ठजी बड़े सन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगो को _ 
जो वर मांगना हो माँग लो, में बहुत प्रसन्न हूँ । | 
® , अवुदाचल ने कहा कि दे महष | यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न 
. ह, तो यह वर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिल से परिपूर्ण 
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झरने की ख्याति संसार भर मे नागतीर्थ के नाम से हो जाय! 
इसमे स्नान करने से मनुष्य को स्वगं मिले। यदि वन्ध्या स्री 
~ इसमें स्नान कर ले, तो उसे पुत्र प्राप्त हो। | 
„` बसिप्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वीकार है । जो 
` चन्ध्या इस जल सें स्नान करेगी वह सव लक्षणों से सम्पन्न सुन्दर 
पुत्र पायेगी । भ्रावण शुक्ल पंचमी को जो नारी फलो से इस 
की पूजा करेगो वह अवश्य पुत्रचवती होगी । जो मनुष्य इस 
पाचन तीर्थ मे स्नान करेंगे चे जरा और मरण से रहित, परम 
. घाम को प्राप्त होंगे। पर 
छ? नन्दिवर्धन ने चर में यही माँगा कि आप सवदा यहाँ 
निवास करे और इस स्थान का नाम. अद प्रसिद्ध हो। 
बसिष्ठजी ने इन दोनों वरौ को देकर उसी पर्वत पर अपना 
स्थायी आश्रम बनाया और अरुन्धती समेत उसमे निवास, 
करने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से वे गोमती नदी को 
वहाँ ले आये जिसमें स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी 
५. मनुष्य स्वर्गलोक को प्रा होता है । माघ के महीने में मंजुष्य 
` इसमें स्नान कर जितने तिलो का दान करता, उतने ही. 
` कृ वर्ष तक स्वगं में अलौकिक सुख भोगता है। 5 
उस स्थान का इतना सौन्दर्य और माहात्म्य बढ़ानेपर सी | 
.._ बसिष्ठजी को सन्तोष नहीं हुआ और शिवजी के निवास के , 
` चिनावह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता था । जिस देशमे भगवान. | 
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है । इसी लिए चसिप्डजी ने महादेवजी की आराधना में दुष्कर 
तप करना प्रारम्भ कर दिया | सौ वर्षों तक उन्होने केबल 
फलौ का आहार किया । दो सौ वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खा | 
कर रहे । पाँच सौ वर्ष तक केवल जल पीकर विताए. और ८ 
एक हजार वर्ष तक केवल हवा पी कर भगवान्‌ की आरा- | 
घना करते रहे । तब भगवान्‌ शङ्क उनके. ऊपर प्रसन्न हुए । _ 
उस समय पवंत को भेद कर उनके सामने एक परम सुन्दर _ 
& शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर वसिष्ठजी को न | 
बड़ा आश्चयं इआ और घे इस स्तोत्र से उसकी स्तुति | 


| करने लगणेः-- 


नमः शिवाय शुद्धाय सवगायामृताय च । 

` कपदिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्मे त्रिमूतये ॥ १ ॥ 
नमः स्थूलाय सूच्माय व्यापकाय महात्मने । 
निषंगिणे नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ २ ॥ 





अडुतीसवा रत्न । १६३ 


काशीपते नम्स्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः । 

१ जगत्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
गौरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने । 
ग्रह्मविष्णुस्वरूपाय त्रिनेत्राय नम्रोनमः ॥ ६ ॥ 
विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 
नभो विश्वस्वरूपाय सबदेवमयाय च ॥ ७ ॥ 

उसी लिङ्ग में ले यह वाणी निकली कि हे सुने ! तुम्हार 

मन की लव बातें में जानता हैं। आज खे में सदा इस लिङ्ग 
` मे निवास करूँगा। इसके पूजन से मलुष्यो को सब प्रकार 
के सुख प्राप्त होंगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाठ 

. करने से मनुष्य की सब कामनाये पूणे होगी । मेरी प्रसन्नता 
के लिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन त्रैलोक्यपावनी मन्द- 
किनी मैं स्नान कर जो इल लिंग के दर्शन करेगा, वद जरा 

._ और मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा । 

इतना वरदान देकर भगवान्‌ शिव अन्तान हो गये । और 

F चलिए्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीयो ओर देवां को वहां ले 
`” आये । वसिष्ठजी को तपस्या के प्रभाव से चह निजेन ओर 

' दुष्ट भूभाग संसार भर में भंभूतीर्थ के नाम से विख्यात हो | 
गया और असंख्य सुनियो ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए चहाँ. « 

. आकर आश्रम बना लिया। इस तीर्थ का माहात्म्य स्कन्दपुराण 

__ में विस्तारधूवंक बताया गया हैः - 
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१६४ शिव-भक्त-मार । 


«नागतीर्थ' समागत्य कृुष्णपत्तेऽश्विनस्य च । 
_ यः पुनः ङुरुते थाड तस्य. बंशो न नश्यति ॥२४॥ ८ 
न प्रेतो जायते राजन्‌ ! बंशे तस्य कदाचन । 
यः पुमान्‌. कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२४॥। 
श्राद्धं च पार्थिवश्रेष्ठ ! तस्य लोकाः सनातन । 
या. खी एष्पफलान्येव तीर्थ चास्मिन्‌ विसजयेत्‌।२६।। 
सा स्यात पृञ्रवती धन्या सोभाग्यं च प्रपद्यते । 
' ` निष्कामा स्वगमाप्नोति दुष्प्राप्यं त्रिदशरपि ॥२७ “७ 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन यात्रां दस्य समाचरेत्‌ ।”” 
(्रभासखणड अर्बुद खं० अ० ५) 
- छक 
जन्तालीसवा रत्न 
७ — 
पराशरजी 3 
° वसिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ा वैर रहता था। विश्वामित्र | 


तिय कुल में उत्पन्न हुए थे परन्तु अपने तपोबल से ब्राह्मण ५ 
बनना चाहते थे। डनकी घोर तपस्या के कारण सभी मुनिं 
उन्हे. ब्रह्मर्षि कहने लगे थे; लेकिन वसिष्ठ तब भी उनको राजर्षि जे 
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उन्तालीसरवा रत्न । १६५ 


: ही कहते रहे। इस बात पर वसिष्ठ और विश्वामित्र में कई 


चार भीषण युद्ध हुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ब्रह्मतेज का 
सामना न कर सके । 
युद्ध में पराजित होकर विश्वामित्र ने कूटनीति से ' डनको 


नीचा दिखाना चाहा। एक वार उन्हाने रुधिर नामक एक | 
` शक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा । उसने चसिप्ठ के १०१ पुत्र, 


जिनमें शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनयो का इस प्रकार 
विनाश देखकर वसिष्ठ बहुत दुःखित हुए और करुण कन्दन 
करने लगे । अपने कुल का क्षय देखकर मारे शोक के वे अपनी 
पत्नी भ्ररूधती के सांथ पर्वत से पृथ्वी पर कूद पड़े; किन्तु 
पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोट न आने दी, जिससे किसी 
तरह उन दोनों के प्राण बच गण । 

शक्ति की परम पतित्रता पत्नी अदृश्यन्ती ने पतिवियोग से 


अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का सर्वनाश होते देख 


धेने से काम लिया और अपनी सास और ससुर को ढाढ़स 
दिया। उसने वसिष्ठजी से कहा कि हे महाराज ! आप अपने 
शरीर की रक्ता कीजिये । जिससे पेरे गर्भ में स्थित पौत्र को तो 
देख सके । आप ही यदि शरीर त्याग दंगे तो उसकी रक्षा 
कौनकरेगा? | | 

अदृश्यन्ती के समभाने-वुक्ताने पर चसिष्ठजा को कुछ घेये 
दुआ और चे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। अरुन्धती ने उठ कर 


_ . बड़े स्नेह से बह के माथे पर हाथ फेरा । उनके उठते ही | | टू 
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१६६ शिव-भक्त-माळ । 


अदश्यन्ती बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी समय 
उसके उदर से वेदमन्त्र का उच्चारण खुन पड़ा । वसिष्ठ 
बहुत सावधान होकर मन्त्रपाठ करनेवाले को खोजने लगे; पर 
कहीं किसीका पता नहीं चला । इतने मे आकाश से द्यानिधि 
भगवान विप्णु ने मेघगस्भीर स्वर से कहा कि हे वसिष्ठ ! 
तुम्हारे पौत्र के मुख से यह वेदध्वनि निकल रही है । 
अटश्यन्ती के उदर में मेरे समान प्रतापी बालक है। वह शङ्कर 
भगवान का परम भक्त होगा और शंकरजी की ही छपा से वह 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान डान्त- 
घांन होगये। चसिष्ठजी को उन वचनो से बहुत कुछ धैय हुआ; 
पर अदश्यन्ती को चिहृल देख कर चे वहुत घबड़ाये। अह- 
शयन्ती पति-चियोग मे माथा पटक रही थी, छाती पीर रही 
थी और प्राण तक देने पर उतारू होगयी थी । वसिष्ठ ने वहत 
समभा-चुझा कर उसे शरीर परित्याग करने से रोका। 

अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समभरारी ही से इस समय इस 


. कुल की रक्षा हो सकती दै, अन्यथा इस उत्तम कुल का नाम | 
तकःमिट जायगा। , `. 





अरश्यन्ती ने अपनी सास और ससुर को इस प्रकार विलाप 


करते देख कर कहा कि यदि मेरो इस पापमयी और अघम 
` देह से कुल की रक्षा दो सकती है तो में इसको बचाऊँगी 


Cg ७ .% 


उल्तालीसवा रत्न । र्‌ १६७. 


. कष्ट उठाने पड़ेंगे । खरी का एकमात्र बन्धु पति ही है । माता, 


न 


. प्रसचकाछ आया, तो उसने परम प्रतापशाल्ी, अत्यन्त तेजस्वी _ 


F 


पिता, पुत्र, साख, सखुर आदि कोई उसका बन्छु नहीं है। जिस 
प्रकार लता वृक्ष के सहारे विना रह नहीं सकती । उसी प्रकार 
पत्नी पति के आश्रय विना सुखी नहीं रह सकती । शास्त्रा मे 
तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है; पर 
आज मै उस वचन को झूठा होता देखती हूँ । मेरे पति तो 
परलोक को सिधारे और में यहीं पड़ी विलख रही हँ । 

` झनेक् सुनियो के आश्वासन देने पर अदृश्यन्ती ने शरीर 
परित्याग करने का विचार छोड़ कर गर्भे की रक्षा करने का 
दढ़ निश्चय कर लिया । जब दस महीने व्यतीत हो गये और 


पुत्र उत्पन्न किया । उस वालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
बहुत आनन्दित हुप । प्रह्मज्ञानी लोग भूलोक में आनम्दोन्मत्त 
हो उठे और स्वर्ग में देवता लोग दुन्दुभियाँ वजाने लगे । सारे 
विश्व में आनन्द छा गया और उस वालक का नाम पराशर 
रक्खा गया । | 

झदश्यन्ती वडी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण 
करने लगी; परन्तु वह पति-वियोग में सदा दीनवदन रहा 
करती और शरीर में एक भी आभूषण नहीं पहिनती थी। 
पराशर जब कुछ समभदार हुए तो उन्होंने पूछा कि हे माता 
जो ! तुम इतनी दीन-मलीन क्यों हो! मेरे पिताजी कहाँ 
ओर उनका क्या नाम है? पराशर के पूछने पर माता ने आद्यो- 
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पान्त सव कथा सुना दी ओर विलख बिलख कर रोने लगी । 
पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का चथ खझुनकर 


भगवान्‌ शंकर की आराधना -करके पिता के दर्शनों तथाः | 


भरेलोक्य के विनाश करने का संकल्प किया । उनकी ऐसी दारण ¬ | 
प्रतिज्ञा खुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे प्रियपौत्र | तुम्हारा यह | 
संकल्प बहुत उत्तम है, तुम अवश्य भगवान सदाशिव की 
उपासना कर अपनी कामना पूणा करो। परन्तु त्रेलोक्य ने 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्यत 
हो ? इससे महा अनर्थ हो जायगा । इसकी में सलाह कभी 
नहीं दूंगा | हां! राक्षसा का विनाश तुम अवश्य करो और 
अपने पिता का बदला लो । राक्षसो के विनाश के लिए यदि 
. तुम सवश्‍वर का पूजन करो तो अच्छा हो । 
` पराशर उनके वचनानुसार मृत्तिका का शिवलिंग बनाकर 
` घोडश उपचारा से पूजन करंने लगे । अनेक प्रकार के जप और 
पाठ करके परम कातर होकर वे उस शिवलिंग से प्रति दिन यही 
प्राथना करते कि हे देवदेव ! मेरे परम तेजस्वी पिता को रुधिर : 
नामक राक्षस ने खां लिया है। में भाइयों समेत अपने पिता के 
दर्शन करना चाहता हुँ । | 
` भगवान्‌ शंकर उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न हुए और 
ब्रह्मादिक देवो तथा पार्वती समेत उनके समीप आये । शिवजी 
की कृपा से उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी और उन्हों ने सब देवी. ` 
के मत्यक्ष दर्शन किये । उनके दर्शन कर के कहने लगे कि इस | 
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उम्ताळीसवाँ रत्न । १६९ 


संसार मै मुझ से वढू कर और कौन भाग्यवान्‌ होगा । 
झाप स्वयं सेरी रक्ता करने के लिए पधारे हैं, इससे अधिक 
भाग्य और क्या हो सकता है। इतने मे ही अपने भाशयो समेत 
शक्ति आकाशमणडल में दिखांयी पड़े पराशर उन सव को देखे 
कर परम आनन्दित हुए. और क्रमशः उनको प्रणाम करने | 
लगे । शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूवेक अभि- 
वादन किया । इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को वहुत 
आनन्द हुआ । ः 

भगवान शिवजी उनकी कामना पूणो कर केलास को चले गये । 


पराशर अपने पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने और 


शक्षसों का विनाश करने लगे | जय बहुत से राक्षत उल अग्नि- 
कुएड में जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर दया आयी और . 
थे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स ! अब क्रोध का परित्याग 
करो । सूढ़ो को क्रोध होता है। बुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के चशी- 
भूत नहीं होते । कोध से यश और तप दोनो का नाश हो जाता 
है । इन राक्षसा ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अब तुम 
अपना यह यज्ञ समाप्त करदो । टे 
अपने पितामह की आज्ञा के अनुसार उन्होंने वद यज्ञ 
समाप्त कर दिया | उसी समय महापुनि पुठुस्त्य आ गये आर 
कहने गे कि हे सुने ! तुमने अपने गुरुजन के अनुरोध से क्रोध 
का परित्याग किया है। इसलिए तुम्हे सम्यूण शाख्र'का पूणं 
ज्ञान प्राप्त होगा । क्रोध रहते हुए भी तुमने मेरी सन्तति का 





१७० दिव-भक्त-माल । 


- विनाश नहीं किया .हे । इसलिए तुमको यह चर देता हूँ 
कि तुम अनेक पुराणों के रचयिता होओगे । इस प्रकार घर दे 
कर चे चले गये ओर पराशर $भगवान्‌ शंकर की कृपा से सर्वे- 
मान्य महाज्ञानी मुनि हुए । उन्होंने अपनी तपस्या से यह काम 

_ कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, वालक हो या वृद्ध, 
सभी उनकी आराधना से उत्कृ फल पा सकते हैं। केदार- 
` खराड मे लिखा है: 
. “येऽचयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गरूपिणमेच च | 
खनियो वाप्यथवा शूद्राः श्‍वपचा ह्मन्तवासिनः ॥ ११६।। 


तं शिवे प्राप्नुवन्त्येब्र सवेद!खोपनाशनम्‌ । 








पशवोऽपि परं याताः किं पुनमानुषादय; ॥ ११७ ॥ हे 
( केदारखरड अ० ८ ) 
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_ सांख्य शास्त्र के आचार्य देवताओं के मान्य- 
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हो गये । कपिलजी ने भारत में भगवान. रृष्णचन्द्रजी 


 कपिठेब्वर शिव और मुनिकेचरणचिन्हहे! 


चालीसवाँ रत्न ।_ १७१- 


और देवहतिजी के गर्भ से उत्पन्न भगवान. विष्णु के पॉँचचे 
अवतार थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिये इन्होने भगवान्‌ आशुतोष 
शिव की आराधना की थो। कपिल भगवान्‌ शिवजी के परम कृपा-- 


. > पात्र थे । चिना शंकर का कपा के .उनमे किसी प्राणी की भक्ति 


होनी उलभ है । यदि कोई करता भी है तो वह मध्य में ही खंडित 
हो जाती है। किसी को शास्रीय ज्ञान हुआ भी तो चह विश्वास 
से नहीं कर सकता । जिस मजुष्य की शिवजी में दृढ़ भक्ति हे 
उसके लिये कुछ भी डुर्लभ नहीं है ' इनकी आराधना से शिवजी 
प्रसन्न होकर कपिलदेव को अपने दर्शन दिये । भगवान्‌ 
का दर्शन पाकर वे सुक्तकण्ठ से स्तुति करते हुप बोले--हे 
भगवन | मैंने अनेक जन्मो से भक्तिपूवक्ष आपको आराधना | 
है। अब प्रसन्ष होकर सुरे संसारनाशक ( जन्म मरण 
रहित ) ज्ञान दीजिए | 'तथास्तुः कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान 


कहा है-- 
कपिल बोले कि मैंने अनेक जन्मो तक भक्तिपूर्वक शंकर की: 


आराधना की थी । तब भगवान ने सुपर प्रसन्न होकर संसार-- 
नाशक ज्ञान दिया था। . | 
तय कटकट 2 
कॅकूपिळेदवर दिवके,  मारतका Mortakka 3.83. & ७... 
रंळवे स्टेशन से जाना होता है । वहाँ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में: - 
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३७२ | शिव-भक्त-माळ । 


कपिलश्च ततः पाह साख्यपिदेवसम्मतः । 
'मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः॥ ४॥ 
प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददो मप्र भवातकस । 


( महा भा० अजुपचे अ०. १८ ) 
TD, 


शएकतालीसवाँ रत्न 


महषि लोमश 


प्राचीन काल मे एक वड़ा दरिद्र शूद्र था। भूख आर 
“प्यास के मारे वह इधर उधर मारां-मारा फिरता था । कहीं भी 
उसे.पेर भर अन्न नहीं मिलता था। एक समय वह घूमता 
'हुआ एक तीथं (जलाशय) के सन्निकट पहुँचा । उसी के समीप 
एक शिवमन्दिर था। प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे 
थे। इसलिप वह झरपर उस जलाशय में घुस गया और खूब 
पानी पीकर स्नान करने लगा । वहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी 
मे से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र में शीतल 
सुगन्थित जल भर करके उसने मन्दिर में प्रवेश किया और 


महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पुष्प 
 'वढ़ाये। #संसार में अनेक योनियों मे करोडो बार जन्म ले 


क जन्मुकोटिसहस्ेपु हिलि सि ˆ ˆ योनिषु । 
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पि 


' एकतालीसवाँ रत्न । १७३- 


लेकर पापरहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता है।. 
यदि उसका प्रारब्ध अच्छा होता है, तो उसको सब साधन . 





र मिल जाते हे. और पूणेभाव से जगत्‌ के कारणभूत शकर 
[ में उसकी. अनन्य भक्ति हो जाती है ।* फिर उसने भगवान, : 


` श्रीकण्ड को साष्टाज्ञ प्रणाम और शुद्ध हृदय से स्तुति करके उस 
दुःख से मुक्ति पाने की प्रार्थना की । | 
` उसी एक बार की पूजा के प्रभाव से उस शद्रशरीर का 
परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर से. . 
जन्म पाया । पूर्वजन्म के पुण्य से उसको पिछले ज्म 
की. ऽ सच वातौ का यथावत्‌ ज्ञान था। अतपव इस ससार. 
____ को सवंथा मिथ्या समक कर उन्होने प्रारम्भ ही से मौनव्रत 
धारण कर लिया । उतके पिता ने भगवान्‌ शंकर को बड़ी. 
कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में वही एक पुत्र पाया था । 
जतः उनका नाम ईशान रक्‍्खा गया; परन्तु जब उस वृद्ध 
_ ब्राह्मण ने अपने पुत्र को शूँगा देखा तो उन्हे दारुण दुःख इुआ। 
_ उनके गूँगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होने अच्छे अच्छे 
ज्ञेयो से अनेक औषधियां कराया, अनेक प्रकार के टोने 
गँ कराये; पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ। अपने माता-पिता । अपने माता-पिता 
Be | जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥। ६४॥ ____ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवंभावतः। . EE ब 
भाविनः करणे चास्य सवंयुक्तस्य सबंधा ॥ ६५॥ . | 
| हे ( महाभा० अनु० अ० १७ ) ण्व | 


- 3 
4 | 
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-१७३ दिव-भक्त-माळ । 


“को इस प्रकार उपाय करते देखकर इशान को मन ही मन बड़ी 
ईसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका चेराग्य दृढ़ 
- शा, अतः चे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए | 


इशान युवावस्था में रात के समय घर से निकल कर चुप: 


चाप कमल के फूलों से शिवजी की पूजा कर आते और 


घर में सो जाया करते थे |. वे अन्न न खाकर केवल फलाहार 
- करते और मनसा-घाचा-कर्मणा भगवान्‌ सदाशिव की आराधना 

किया करते थे । स 
इस प्रकार आराधना करते करते सो वर्ष व्यतीत हो गये । 


“तब भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उन्हे दर्शन दिया। उनके दर्शन _ 


पाकर चे मुक्तकएठ से उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि 
'हे सदाशिव! हे करुणावरुणालय | आप भक्तों की कामना पूणं 
करने में बहुत प्रसन्न होते है | थोड़ी सी भी आराधना करने 
से आप उसे अनन्त फल देते हैं। हे भगवन! आप यदि मेरे 
ऊपर प्रसन्न हें तो मुझे जरा और मरण से रहित कर 


. `दीजिए। आपके छपाकटाक्षमात्र से मेरी कामना. पूरी हो 


` "सकती हे। 


/ 


. अरना होगा | इस लिए जितना चाह्दो 


यह सुनकर भगवान्‌ शम्सुने अपनी प्रेममयी वाणी में कहा 
'कि नाम और रूप घारण करनेवाले व्यक्ति को जरा कौर मरण से 
छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया है उसको निश्चय 
तुमको दे दूँ; पर अनन्त जीवन नहीं दे सकता । 


छः 
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पकतालीसवा रत्न । ४ १७८ 


भगवान के ऐसे वचन सुन कर ईशान ने विनयपूर्वक 
'जाथेना की कि हे महाराज ! यदि आप मुझे अजर-अमर नहीं 
कर सकते तो यह चर दीजिप कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
2. मेरा एक रोम गिरा करे और जब सब रोम गिर जायें तब 
मेरा शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ में आप का गण वनू । 
भगवान. सदाशिव ने हषंपूर्वक उनकी प्राथेना स्योकार करली 
और कैलास को चले गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
पड़ गया और वे अपना समय भगवान्‌ शंकर की आराधना मे 
बिताने लगे । 
दु शंकर भगवान की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना | 
दीघ जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
, नहीं मिला था । उनकी आराधना करने से त्रिलोकी में ऐसी 
कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। शंकर की सेवा से 
तथा प्रणवमंत्र के जप से विना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है। 
`. सब पापो के क्षय हो जाने से शिवज्ञो के चरणों में मन लगता 
„ है। जिनका हृदय पापौ से भरा भया है उनको शिव-भजन | 
_ : अच्छा नहीं लगता । | ॒ जणी 
ति पहिले तो इस भारतवर्ष की पावन भूमि में मनुष्य जन्म- 
पाना ही दुर्लभ है, मजुष्य जन्म पाये तो कमे का अधिकारों 
होना उससे भी, दुलेभ है। कर्म के अधिकारी द्विजजाति मे 
` ज्ञन्मरमी प्राप्त हुआ तो भगवान्‌ महादेवजो में अविचल 
` भक्ति होना नितान्त दुलम है । पूर्वजन्म के जव बड़े पुण्य 








Wa त ब ६ ॥ 


i 


SS 


१७६ `. . शिव-भक्त-माल । 


होते हें । तभी इन शुभ कर्मा का ओर मन की प्रवृत्ति होती 
है, अन्यथा नहीं । परन्तु शिवभक्तो के लिए न तो संसार में 
कोई वस्तु दुलभ है और न कोई काम ही असाध्य है । 
अधोलिखित श्लोक इस वात का प्रमाण हैः-- 
“न दुलभं न दुष्प्रप॑ न चासाध्यं महात्मनाम्‌। | 
शिवभक्तिकृतां पंसां त्रिलोक्यामिति निश्चितम || ५८ ।।? 
( कौमारखणड अ० १२ ) 
"णक DEE 
१९ | 
बयालीसवाँ रत्न 
शिवभक्त दुस्सहषि 
____ गोदावरी के तर पर पूर्वकाल मे दुस्सह नामक एक बडे 
त्तपस्वी ऋषि रहते थे। उन्होंने भगवान्‌ शिवजी का ध्यान करते. | 
हुए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शास्रविधि के ह | 
अज्ञुसार पाद्य, अघ, आचमन,स्नान, वस्त्र,उपचीत गन्ध झअक्तत. | 
इस पिल्या दूर्वा, धूप, दीप, वेध, ताम्वूल. पुंगीफल ओर: | 
ट; fe ऋतुफल इत्यादि से कक पूजन न करके ब्यस्थक ७ मन्त्र का तीन व्यक्बक # मन्त्र का तीन 


दे क्ती 
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करोड़ जप करके भगवान को प्रसन्न, किया । और सव काम- _ 


नाओ के फल्लस्वरूप शिवजी का दर्शन पाया । उनकी प्रार्थना से 
उसी ज्योतिलिंग के रूप से वहाँ भगवान स्थिर हो गये। जो 
4 ज्यम्वकेश्वरजी के समीप ज्यम्बक मन्त्र को जपता है, चह महा 
सिद्धि को प्राप्त होता है। उस शिवभक्त को दर्शन करनेवाले 


भी पातक से रहित और मुक्त हो जाते है। * 


(प्रभास ख० अ० ८६ ) 
LP? 
लेंतालीसवाँ रत्न 
MDDS YS TO 


 _ महषि कालभीति 
'' किसी समय काशीपुरी में एक परम शिवभक्त मांटि नाम 


के महर्षि रहते थे । चे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान्‌ थे 
दि उन्हे किसी वात का दुःख था, तो इसका कि उनके कोई 


वंश बढ़ानेवाला पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्रप्राप्ति के लिए सौ 
वर्षो' तक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की। अन्त में उनका 


' परिश्रम सफल हुआ । भगवान, महर्षि के सामने प्रकट हुए ओर _ 


OS SS 
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कहने लगे कि हे महष | तुम्हारी उपासना से में परम प्रसन्न हू 
और चर देता हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापो चुद्धिमान, तथा चश का 
उद्धार करनेवाला सर्वशुणसम्पन्न पुत्र होगा । ; 
महादेवजी के वरदान से कुछ समय के बाद मांटि की पत्नी 
चटिका ने गर्भ धारण किया । परन्तु चार वर्ष तक वालक गभ 
से ही नहीं निकला । यह देख कर माता-पिता को बड़ी चिंता 
हुई । ऐसी अवस्था मे महर्षि ने गर्भ को सम्बोधन कर के कहा 
कि हे वत्स ! साधारण शरेणी के पुत्र भी माता-पिता को प्रायः 
सुख देनेवाले होते हैं । तुम तो भगवान्‌ शंकर के आशोरवाद 
से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो! हे प्रिय] तुम 
मजुष्ययोनि में जन्म लेने से क्यों घबड़ाते हो? इस मनुष्य 
योनि मे तो घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब साधारण कम से 
ही प्राप्त हो सकते हैं. । अन्य योनि मै उत्पन्न होनेवाले जोच सदा 
इसी के लिए लालायित रहते है कि कब मडुप्ययोनि मे जन्म 
_ मिले और देवकमं, तथा पितम करके हम अपना जीवन 
` सुधार । हे वत्स ! तुम देवो के भी स्पृहणोय,# इस मनुष्य 
शरीर का अनाद्र कर अब तक गर्भ ही में क्यों पड़े हुए हो ? 


चालक ने गर्भे ही मे से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिता- # | 
` _ जी! मैं इस वात को भली भाँति समता हूँ कि संसार में | 











अनाइत्य कथं त्रहि स्थितश्नोदर ही र एच च। 


स्वृहणीय द्विकसाम, ॥ १४ ॥ 


कु तत्त are अर 
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तेतालीसवा रत्न । १७९ 


मसुण्ययोनि' प्राप्त होना असाधारण भाग्य की वात है और इसी 


योनि में सब शुभ कम करने का अधिकार है; पर में कालमार्ग 
से वहुत डरता हूँ। कालमार्ग मे रहनेवाला जीव चाहे स्वग में 
जाय, चाहे नरक भे रहे, उसे सुख कहीं भी नहीं मिलता। 
इससे कर्म की ओर प्रवृत्ति होतो है और कर्मा से बन्धन का 
होना अवश्यम्भावी है। अचिमागे से मोच प्राप्त होता है । यदि 
मुझे यह विश्वास हो जाय कि संसार में कालमागे का अनु- 
सरण न करके हमको अचिमाग प्राप्त होगा तो में अभी गभ के 
बाहर घ्या जाऊ । 

_ महर्षि मांटि यह उत्तर सुन कर बड़े चिन्तित हुए ओर 
सहसा कुछ उपाय न सूभने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये । 
वहाँ वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आते शब्दों में कहने 
लगे कि हे देवदेव ! हे जगन्निवास ! सुझ अशरण की रक्षा 
कीजियें। आपके विना कौन मेरे पुत्र को कामनाय पूरी कर 


` सकता है। जैसे आपने पुत्र दिया है, उसी तरह आप इसको 


गर्भे से बाहर करने का भी प्रयत्न कीजिये । 

. उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठो विभू- 
तियो को डस गभ के समीप भेजा । उनमे चार सात्विक विभू- 
तियो ( अर्थात्‌ धमं. ज्ञान, चेराग्य ओर ऐश्वय ) ने जाकर 
कहा कि हे महामते ! हम चारा तुम्हारो बुद्धि मं सदा चतेमान 
रहेंगी ओर कभी तुमको छोड़ कर नदा जायगो । अवशिष्ट चार 
तामल विभूतियों ने ( अवमे, अदान, अेदाग्य ओर अभेश्ययं 


E 
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ने कहा कि हम तुम से सदा दूर रहेगी. हमसे तुमको 

भी भय न होगा। विभूतियों का वचन खुन कर वह वालक 
गर्स से बाहर निकल आया। बाहर आते हो बालक कॉपमने 
और रोने लगा। तव विभूतियौ ने महर्षि मांटि से कहा कि 
अब भी यह वालक कालमांग से भयभीत हो रहा है । अतएव 
इसका नाम कालभीति होगा । 


कालभीति दिन दिन उसी प्रकार बढ़ने लगे जिस प्रकार 


शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है । उनके सब संस्कार शास्त्रविहित 
रीति से उचित समय पर किये गये । थे बड़े बुद्धिमान थे और 
सदा भगवान. रुद्र की उपासना मे लगे रहते थे। वे 'सद्यो जातं 
प्रपद्यामिः ® इत्यादि पाँच मन्त्रौ का जप करते हुए और 





% ॐ सयो जातं प्रपद्यामि । स्रो जाताय वे नमो नमः भवे भवे 
' “नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ | 

ॐ वामदेवाय नमो अयेष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय 
कलविकरणाय नमो चाय नमो वल्ग्रथमनाय नमः सवभूतदमनाय 
। नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ 


इ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शर्वेस्य सर्वसर्वेभ्यो: > 


. नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ २ ॥ 
3० तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो स्वः प्रचोदयात ॥४॥ 


` हन सिसो सा । किति 
`  सतित्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥५॥ 
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अनेक शिच तीर्थो मे स्नान करते हुए तोर्थयात्रा करने लगे । 
इसी यात्रा सै उन्हें एक चिल्‍्घ का वृक्ष मिला । उसके समीप 
यहुँचते ही उनके मन में कुछ शान्ति आयी और घे उसके नीचे 
„= येठ कर जप करने लगे । पक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 
सब बाह्यकरणा और अन्तःकरणा का लय हो गया। घे “क्षण 
भर में परमानन्दर्वरूप हो गये। वह आनन्द अद्वितीय था -: 
और कोई उसके बरावरी का आनन्द संसार मै हो ही नहीं | 
सकता#। चे क्षण भर उस आनन्द मे मग्न रहे और फिर 
. पूर्ववत्‌. हो गये । 
4 कालभीति को इस पर वड़ा आश्चयं हुआ और चे अपने 
. मन ही मन सोचने लगे कि यह आनन्द सुझको काशी नेमि- 
' बारणयय, प्रभासक्षेत्र, केदारक्षेत्र, अमरकरटक, श्रीपवेत आदि | 
किसी भी पावन तीथं में नहीं प्रात हुआ | इस समय मेरी सब 
` इन्द्रिया निर्विकार हो गयी हैं और गंगाजल के समान निर्मल | 
` प्रतीत हो रही हें मेरे मन में केबल धमं की भावना उत्पन्न हो 
.' रही है। स्थान का बड़ा माहात्म्य और प्रभाव दै । निर्दोष, 
पवित्र और उपद्रवरहित स्थान में किये मं कमं सहस्र | 
गुणित फल देते 'हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के ही ड ड 
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जो लोग सदा भिन्न भिन्न तीर्थो की यात्रा के फेर में पड़े रहते 
है, उन्हं कभी सिद्धि तो मिलती ही नहीं, केवल शारीरिक कष्ट 


मिलता हे | ऐसा विचार कर वे उसी बिल्व-वृक्त के नीचे पेर गी 


के एक अँगूठे पर खड़े होकर रुद्रमन्‍्त्रों को जपने लगे ओर 
सौं वर्ष के वाद जल ग्रहण करने का नियम किया । इस 
प्रकार कठिन तप करते हुए जब सो वर्षे बीत गये, तो एक 
दिन एक मनुष्य जलपूर्ण कलश भर कर लाया और प्रणाम 
करता हुआ कालभीति से बोला कि हे सुने | अव आप का त्रत 
पूरा हो चुका | आज सौ वर्ष समाप्त हो गये। अतएव इस जल 
को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये । 
कालभीति ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम मुझे जल 
पिलाना चाहते हो, तो अपनी जातिं और आचार-विचार का 
पूरा परिचय दो । में अज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीं पी 
सकता । उस व्यक्ति ने कहा कि में अपने माता-पिता को 'ततहाँ 
ज्ञानता। चे कभी रहे होंगे ओर अव नष्ट हो गये हैं अथवा 
प्रारम्भ हीं से न रहे होगे । में सदा से ऐसा ही हूँ । आचार 
ओर चमं से भी सुभे कुछ काम नहीं है। इस लिये न तो मेरा 
_ कोई धमं है और न मेरे कोई आचार है। 
कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि पेसी बात है तो 
तुम्हारा जल नहीं पी सकता। मेरे गुरु ने मुझे बताया था 
कि जिसके कुल की पचित्रता के विषय मे पूरा ज्ञान तहो, 


„ता छशा डा अन्त-पान ग्रहण करने से साधुजनो का 
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पतन हो जाता है#। जो भगवान. रुद्र को नहीं जानता ओर 
जो रद्द का भक्त नहीं है, उसका अन्न-जल ग्रहण करने से 
अचुष्य अवश्यमेव पातकी हो जाता है। जो व्यक्ति शिवजी 
को समर्पण किये बिना भोजन करता, वह पापी हो 
जाता है। उसका अन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
है। जिस प्रकार गझोदक से भरा हुआ पूणे कलश मद्य की एक 


बूंद से अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार शिवभक्त किसी 


शिवभक्तिरहित मलुष्य के हाथ का अन्न ग्रहण . करने से 
अपवित्र हो जाया करता है। । 

उस. पुरुष ने कहा--दे सुने ! तुम्हारी वाता को खुन कर 
मुझे तो हँसी आती है। तुम या तो बहुत भोले-भाले या 
मूखे अथवा पागल हो गये हो। तुम यह नहीं जानते कि 
शिव व्यापक हैं। अच्छी वस्तु हो या चुरी, सव मे उनकी 
सत्ता है। उनमें भेद दृष्टि रखनेवाला मलुष्यनरकगामी होता 
है । इस जल में वया छूत लगी है? यह मिट्टी का बना हुआ 
घडा है, आग मे अच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर निर्मल 


जल से भरा है । फिर यह अपवित्र केसे समझा जा सकता है! 


यदि मेरे छूने से इसको अपवित्र मानते हो तो तुम 


आर हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं। मुझसे भी इस भूमि की [ 


का स्पशे हे और इसी भूमि का स्पर्श तुम से भी है । 
ह 92 TEs SR उ 7 


_@ न ज्ञायते कुछ यस्य वीजञ्चद्धि विना ततः ॥ 
_ ततस्य खादन्‌; पिवन्वापि साधुः सीदति तत्क्षणात्‌ ॥१० 0 
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१८४ शिव-भक्त-माल । 


परस्परया मेरे शरीर का स्पश तुम्हारे शरीर से हो गया। 
वस, तुम भी अपवित्र हो गये । इस लिये पृथ्वी में न रह कर 
. तुमको आकाश में रहना चाहिए। हे मुने | इन सब बातों 
` पर यदि सूच्मदष्टि से विचार क्रिया जाय, तो तुम्हारा 
कहना मूर्खा की बातो के समान मालूम होगा। 

परम ज्ञानी कालभीति ने मधुर शब्दों में उत्तर दिया 


कि हे अज्ञात पुरुष! तुम्हाण कथन यथाथ हे, भगवान्‌ : 


इस विश्वप्रपञ्च के कण कण में विद्यमान हैं। 
, परन्तु वस्तुभेद से शुद्धाशुद्ध का भेद अवश्य हो जाता है । 


देखो न ! अग्नि के संयोग से वायु उष्ण हो जाती है। जल के . 


संयोग से ठरढी वायु वहती है। वायु वही है; पर संसग से उसमे 
उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है। सब झाभूषणां में 
' बही खुबर्ण रहता है; पर बह कहीं शुद्ध और कहीं मिश्रित 
होता है। शद्ध ख़बरों के आभूषणों को. कान्ति और ही होती 
है, मिश्रित सुवणंवालाँ की और । . इसी प्रकार मनुष्य मञुष्य 
सब पक हैं; पर जाति और आचार के भेद से उनमें 
` विभिन्नता आ ही जाती है।' | 

_ अपने कथन को समाप्त करते हुए कालभीति ने कहा 
कि यदि इस प्रकार का भेद नहो तो समी थरति-स्थृति, 
= शास्र पुराण व्यथं हो जञायं। इसमें लेशमात्र भी सन्देह 


नहीं हे कि सात्विक हार 
`` चाले मचुष्य स्वगं को 
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करनेवाले, सास्विकवृत्ति से रहने- 
जाते हैं । रजञग्रधान प्राणी इसी 


+ a ळक ३ ७.३ क 





इस प्रकार के वचन सुन कर वह पुरुष देखते ही देखते | 
._ अन्तर्हित हो गया | यह देख कालभीति त को बड़ा श्चय हुआ `” 


तेतालीसवा रत्न । १८५ 


भूलोक मै रह जाते और तामसिक आहार-विहार के _ 
जीव नरक में ढकेळ दिये जाते हैं। इस लिये हे भाई ! में 
सुस्हारा जल किसी प्रकार नहीं ग्रहण कर सकता। मेरे 
लिये तो शास्त्र ही प्रमाण है। 

ऐसे ढढ़ वचन सुने तो उस पुरुष ने हँसते हलते 
दाहिने पैर के अँगूठे से प्रथ्वो में एक बड़ा भारी गड़हा 
यनाया और उसी में उस घड़े का पानी डाल दिया । .उख 
घड़े भर जल से वह वड़ा गड़दा ऊपर तक भर गया 
और उसमे से पाती बहने लगा। थोड़ी ही देर मे एक 


'निमेल जल का कुएड सा लहराने लगा । पर इसे आसुरी 


माया समभ कर उन्हे कुछ भो आश्‍शचये नहीं हुआ ओर 


“बे अपनी चात पर डरे रहे। | 
., उनकी हठ देख कर चह पुरुष बिगड़ गया और कहने  . 


लगा कि हे ब्राह्मण | तू बड़ा सूख मालूम पड़ता है। अब तो 


यह कुएड हो गया, अव इंसमें मेरा क्या रह गया ? द्या 
इसका जल भी पीने मे दोष है ! कालभीति ने विचार करते 


हुए कहा कि बात तो ठीक है कि यह कुरड है और इस 


काजल पीने मे कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आंखों देखी . 


बात को फैले सुला सकता हैं। भाई ! चाहे यह जल पवित्र | 
हो या झपचित्र, में इस जल को कदापि नहीं पियूँगा | 


थोड़ी देर वाद उस बिल्व दक्ष के नीचे की भूमि से दसा 
दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक विशाल शिवलिङ्ग 
निकल आया । उसका प्रादुर्भांच होते. ही. आकाश मे 
अप्सराय नाचने लगीं, गन्धर्च गाने और देवता गण पारिजात >. 
पुष्पाँ की वर्षा करने लगे । सुनिमएडली जयध्वनि से संसार 

को व्याप्त करने लगी। उस महोत्सव को देख कर महर्षि 
कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे-- 


१८६ शिव-भक्तमाल । 
है 
| 


पापस्य कालं भवपड्कालं कालस्य कालं कालमागेस्य कालम्‌ 
देवं महाकालमहं परपद्य श्रीकासकणटं भवकालरूपम्‌ ॥१॥॥ ५ ˆ 
ईेशानवकत्रं मणमामितामहंस्तोति श्तिस्स्वविद्यश्वरंत्वाम्‌॥ 
भूतेश्वरस्त्व॑ पितामहस्त्वं तस्मे नमस्तेस्तु महेश्वराय ॥ २॥ 
यं स्तौति वेदस्तमहं भपद्य तत्पुरुपसंज्ज शरणं द्वितीयम्‌ ॥ 
त्वां विद्वहे धीमहे तद्विनस्त्वं प्रदेहि देवेश नमो नमस्ते॥ ३।। 
. अघोरवतत्र त्रितयं प्रपद्य अथवेजुष्ट तव रूपकाणि ॥ 
अघोरघोराणि च घोरघोराएयहं सदा नौमि भूतानि तुभ्यम्‌॥४।॥ 
चतुथेवक्त्रं च सदा प्रपद्ये सद्योभिजाताय नमो नमस्ते | ४ 
भवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्धवत्व शिव तत्र तत्र ॥४॥ | 
' नमोऽसते वामदेवाय ज्येप्ठरद्राय कालाय कलाविकारिणे | 
बलंकरायापि वलप्रमाथिने भूतानिइन्जरे मदनोन्मथाय ॥६॥ i 
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तेतालीसवाँ रत्न । १८७ 


छ ड ~ 
त्रियम्बकं त्यांच यजापहे वयं सुएण्यगन्धं शिव धुष्टिवद्धचम्‌ ॥' 
„  उर्वार्कस्पक्वमिवोग्र वन्धनादरक्षस्व मां व्यम्वक मुत्युमागांत्‌॥७॥ - 


यु पापके काल, संसाररूपी कीचंड़ के काल, काल के काल, 
_ कालमार्ग के काल, शोभा समेत काले कण्ठवाले, संसार के 
कालरूप, महाकाल देव को मैं प्रणाम करता हैँ ॥ १॥ में इशान- 
वकत नामक आपको प्रणाम करता हूँ.कि जिनकी वेद स्तुति 
करते हैं । आप भूतेश्वर हैं, प्रपितामह हैं :ऐसे आप महेश्वरजी 
' को प्रणाम हे॥२॥ जिनकी वेद स्तुति करते हे, में उन द्वितीय 
हीं तत्परुषसंक्षक आपकी शरण में हँ । हे देवेश ! में आपको जानता 
हैँ, आपका ध्यान करता हँ । इसलिये सुके शरण दीजिये, मेरी _ 
रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है ॥ ३॥ अथव वेद से सेवित 
तीसरे अधोरवक्तं की में शरण में हँ । अघोर घोर च घोर से 
भी घोर प्राणी आपके रूप है, ऐसे आपको में प्रणाम करता ह 
॥४॥ में चौथे सुख की शरण में हँ । हे सद्योजात ! आपको नम- 
' स्कार है, नमस्कार है। हे संसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी ! 
`. जन्म जन्म मे में जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊ, वहा वहाँ सदा आप 
गू को भजँ ॥५॥ हे वामदेव नामक ज्येष्ठ रूद्र ऑर काल 
संज्ञक! आपको प्रणाम है। हे कलाओ के विकार संयुत वलका-'. 
 रकचचलिदैत्य के नाशन करने वाले ! प्राणियों के नाशक ! ब 
. कामदेव के विनाशक! में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ६॥ सुन्दर 
` पुणय गन्ध और तीन नयनोवाले, कल्याण घ पुष्टि को बढ़ाने 





t 
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१८८ ` . शिव-भक्त-मार ।. 


-चाले आपका में पूजन करता हूँ। हे उग्र | हे त्रिलोचनजी | पका 


: छुआ फल जैसे बन्धन से छूट जाता है। ऐसे ही सत्यु के मागे से 


मेरी रक्षा कीजिये ॥ ७.॥ 

- उनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न होकर परम कारुणिक 
भगवान शिव उसी लिंग से तीनो लोको को प्रकाशित करते 
इप प्रकट हुए और बोले कि सुने ! इस. उत्कृष्ट तीथं मे तप 
करने से में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मजुष्य का रूप धारण कर जव 


“में तुम्हारे धम की परीक्षा लेने आया था। तब धमं के ऊपर 


तुम्हारी इढ़ता देख कर में बहुत प्रसन्न हुआ था । मैंने तुम्हारे 
लिये यह कुएड सब तीर्था के जल से भर दिया है। में तुम्हारे 
“ऊपर वहुत प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना हो माँगो। तुम्हारे लिये 
मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं हे । 
कालभोति ने हाथ जोड़ कर कहा फि हे महाराज ! आपके 


 :असन्न होने से आज में अपने फो धन्य मानता हैं, आज मेरा . 


जीवन सफल हो गया । जितने धर्म और कम हैं, चे आपके 
तुष्ट होने पर ही सफल होते है । अन्यथा उनसे व्यर्थ परिश्रम 


* के अतिरिक्त और कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन | यदि 


. आपमेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस लिंग मे सदा निवास करं । 


“इस लिंग के निकट जो करम किया जाय, उसका अच्तय फल 
प्राप्त हो। पञ्चमन्त्र के एक लाख जप 
_ होता है, वह इस लिंग के दर्शनमात्रसे 
` कहा किे महेश्वर मैं इनकी कपा से कालमागे से बचा हूँ। इस 


करने से जो पुणय प्राप्त 
पूरा हो जाया करे। सुनिने 
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तेतालीसवाँ रत्न । १८९ 


लिए इनका नाम & महाकाल हो! इस तीथे मे स्नान कर जो 
पितरस का तर्षण करे, उसे सब तीथों मे स्नान करने का पुण्य 
) मिले और उसके पितरों की सद्गति हो। . 
महादेवज्ञी ने सुनि को सभी प्राथनाएं स्वीकार कर लीं 
और कहा कि इस तीर्थे मे जो दान पुणय किया जायगा, 
उसका अक्षय फल दोगा । जितेन्द्रिय होकर जो मेरी पूजा . 
करेगा, उसे शुक्ति और सुक्ति अनायास ही, प्राप्त होगी ।. 
भगवान. शंकरः का वचन है:-- 
मे “त्र पुष्पं फलं पूजा नेवेद्य स्तवनक्रिया । 
दाने वान्यच्च यत्किज्चिदक्षय तद्भविष्यति ॥१२१॥ 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लि5न्रभपूजयेत्‌ । 
भुक्तिमुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं द्विजोत्तम ॥१२६॥ 
( स्कन्द्‌पु० कौ? ख० ३४ अ० ) 


= 
& सहाकालेइवर शिव उज्जैन ( Ujjain G. ]. 2. या 3. 8 
रेलवे ) में हैं । रतलाम से ४९ मील की दूरी पर उज्जेन 






-१९० दिाव-भक्त-माळ । 


चौवालीसवा रत्न 
—— Eo 


महर्षि छकएड 
प्राचीन काल में महर्षि खुकएड नामक एक बड़े तपोनिष्ठ 
“महर्षि थे । थे सब वेदो के पूणे ज्ञाता और सम्पूण शास्त्रा के 
विद्वान थे, परन्तु किसी कारण वश उनके कोई पुत्र नहीं 
था। पत्र के अभाव से वे बड़े चिन्तित रहते थे। क्योंकि 
सम्तानरहित मजुष्य पिठऋण से उत्तरा नहीं हो सकता । 


इसी कारण उसे सदुगति नहीं “प्राप्त हो सकती । इसी 


: दुःख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्होने तप करने का 
निञ्चय किया । 

तपस्या करने के लिये चे अपने आश्रम से हिमालय 

पर्वत को चले गये और वहाँ कठिन तपस्या करने लगे । 
वर्षा उन्होंने केवल. वायु पीकर समय विताय़ा। चे कुछ 
काल तक सिर नीचे और पेर उपर किये तप करते 
रहे. । चिर काल तक साग-पात.खाकर शरीर की रक्षा की । 
इस प्रकार कठिन तप झारा. भगवान शङ्कर की आशधना 
करते इए बांरह वपं वीत गए । व्य 

______ इतना कठिन तप. करने पर भी जव शिवजी प्रसन्न नहीं 

भर हुए, तव पार्वतीजो उनसे. प्राथनापूर्वळ पूछने लागी कि हे. 
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चौवालीसवाँ रत्न । १९३ 


महाराज | महर्षि करड चिरकाल से पुतरधाति' के लिये 
उग्र तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर कपा क्यों नहीं करते ? 
वे झापने तेज से समस्त पर्वता को देदीप्ययान कर रहे हैं और 
सलिलाशया को सुखाये देते हैं। उनके दुष्कू० तप से स्वग- 


निवासी च्ुभित हो रहे हैं। सूये और चन्द्रमा काप रहे है ।" 


यूथ्वी और आकाश डगमगा रहे हैं। यदि आप इनके तप का 

अन्त नहीं करेगे, तो अकाल ही म॑ प्रलय हो जायगा । ? 
शिवजी ने पावंतीजी से कहा कि हे प्रिये ! उनकी कामना 

यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय 


हो, नील कमल के समान उसके नेत्र हा, वह इन्द्रके समान प्रभा- 
. चशाली हो । ये ऐसा पुत्र पाना चाहते है। भला ऐसा पुत्र कभी 


कहीं मिल सकता हे ? 
पार्वतीजी ने विनयपूर्वक कहा कि हे महाराज ! यदि ऐली 
कठिन तपस्या करनेवाले महासुनि को भी आप यभोष्ट चरःन 


देंगे तो किलको देंगे । आप तप के फलदाता कहे जाते है 
आपको तो इस यश की रक्ता. करनी चाहिये । यदि 
झाप इन्हे इनकी आभीए वस्तु नहीं दंगे, तो आपको शरण 


में कौन आयेगा । इस तपस्वी त्राह्मण ने अपना शरीर सुखा 


दिया हे और तप के प्रभाव से अपने पाप भी जला दिये है। 


उसे यथेच्छ्त पुत्र अवश्य मिलना चाहिये। इसके लिये में 





आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती ह । 


पार्वतीजी ने जव इस प्रकार प्राशेना की, तो शिवजी पार्वे- 


४ 


१७० आयाम ७ 
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१९२ शिव-भक्त-माल । 


तीजी को अपने साथ लेकर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर 
सकणड ऋषि . के समीप पहुँचे और उन्हे महाकाल वन 
मे तपस्या करने का उपदेश दिया । झकरडसुनि आशा- 
पूर्ण हृदय से "महाकाल वन को गये और चहाँ सब पापो 
, के हरनेवाले तथा पुत्र के देनेवाले एक शिवलिंग को. 
देखा । .उसी लिंग के समीप सूकणड सुनिने कठिन तप 
करना प्रारम्भ किया। कुछ काल के अनन्तर उनके तप से 
प्रसन्न होकर भगवान. आशुतोष उमा सहित उसी लिंग से 


नह 
र 


प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे महासुने | में शिव हँ. । तुम्हारी - 


तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने आया हूँ। में जानता हुँ कि. 
_ तुम अयोनिज पुत्र चाहते हो । इसलिये में तुम्हे वर देता हूँ 
कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र हो ओर वह जन्मकाल ही से पेश्वर्य 
तथा शानसम्पन्न हो । उसकी आयु वहुत बड़ी हो और बह 
सर्वेज्ञ विद्धान हो। 


सामने एक पुत्र. का प्रादुभाव हुआ और उसका नाम मार्कणंडेय.. . 


रक्खा गया । माकणडेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी पार्वती और 
अपने पिता को अणाम करके तप करने बट गये और भग 
।___ चान शंकर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप करके 
हः माकंर्डेयजी ने भी शिवजी से घर पाया | सूकरड़ और मादी- 


ट्‌ 


i सणा सणा कीती 0 
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चौचालीसवों रत्न । टर ३९३ 


ण्डेय दारा पूजित उस शिवलिंग का नाम 'माकरडेयेश्वर*. 
पड़ गया । सर्वंगुससम्पन्न परम तपोनिधि ओर संवंविद्याविशा- 
रद्‌ पुत्र पाकर सुकएड परम सन्तुष्ट हुए और मार्करडेयजी . . 
भी अनेक चर पाकर उसी महाकाल वन में तप करने लगे । 
इन मार्कणडेयेश्वर के दर्शन करने से मजुण्या.को परम आनन्द 


दायिनी गति मिलती है । कोई २ तो साक्षात्‌ शिवरूप हो जाते 
_ हैं। कोई गणनायक वन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हैं। 


जो भक्तं सुन्दर सुगन्धित पुष्पो से इनकी अभ्यचेना करते, वे | 
सब दुःखो से सुक्त होकर दीर्घायु का आनन्द लूउते हैं। स्कन्द 
पुराण में माकेण्डेयेश्वर के पूजन ओर दर्शन कां बड़ा माहात्म्य 


लिखा हैः-- 


.. त्यक्ता गणेश्वराः सिद्धाः सिद्धगन्धवसेब्रिताः 
`` `ते भविष्धन्ति सततं मम भक्ताश्च य नरा; ॥ ४१॥ 
` ये मां सम्पूजयिष्यन्ति हृद्यः पुष्पे; सुगन्धिभिः । | 
_दीायुषो भविष्यन्ति ते सदा दुःखवर्जिताः ॥ ४२ ॥. 


( आचन्त्यखणड - अ० च० चि० मा० ३६ अ० ) ` 
~ ५, प 





` दहरे शिर पे छबि गंग इत, सुउते तिलरी नथुनी लहरें । 
फहरे गजचर्म कपाल इते, सुउते पट विद्युत सो फहरे ॥ 
थहरे अंग गौर दयाल इते) सु उते रंग केशरि को भहरे। 
 निहरे यह रूप शिवा शिव को जन शंकर के हिय में ठहरे॥ 
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१९४ शिव-भक्त-माल । 


'पेंतालीसवाँ रत्न 


CSD ल 


प्रसिद्ध ऋषि सणि 
प्राचीन काल में व्याघ्रपाद्‌ के पुत्र शिवभक्त महात्मा 
उपमन्यु’ थे। उन्हीं के उस दिव्य आश्रम में, जो ब्राह्मी 
शोभा से सुशोभित, झुर-गन्धवं-सुसेचित, विविध पुष्प-गुल्म- 
लतादिको से आच्छादित, उत्तमोत्तम फल तथा पुष्पों से अल- 
कृत, पक्षियों से भरे हुए, . विविध विहंगा के कलरवो रू | . 
व्याप्त, कहीं कदलीवन कहीं वद्रीचन ओर कहीं रसालवन में || 
रसोन्मत्त भौंरो के गुज्ञार से ध्वनित, स्थान २ पर भस्म से ढकी 
हुई अग्नि से विभूषित था। अनेक इवन कुएडोवाले उस आश्रम 
में सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्याप्त एक साथ चर 
रहे थे, वहाँ का त्रिविध समीर प्राणीमात्र को सुख दे रहा था, 
भरनों के कल-कल निनाद ऋषियों के मन को मुग्ध कर 
रहे थे, हिरणगण ' सुख से हरी २ घास चरते थे, दैहिक, ` 
दैविक, भौतिक इन तीन तापो का लेशमात्र भी प्रसार नहीं था, 
चहा पवित्रसलिला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की निर्मल ° 
. धारा वह रही थी और उसके मनोहर तट पर घऋषि लोग 
पेले विमल और शान्त तपोवन में सणि निने ६०० | 
सौ ) वर्षो' तक भगः के (छः 
) चप तक भगवान महादेव के श्रीचरणों का ध्यान किया। 


~, 
7 
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छियालीसयां रत्न । १९५ 

_ जिससे करुणावरुणालय आशुतोष भगवान्‌ शिवजी ने प्रत्यक्ष 

होकर झुनि को वरदान दिया कि “हे सुने ! में तुम पर प्रसन्न 

हूँ। तुम भूलोक में प्रसिद्ध ग्रन्थकार और अजर-अमर होओगे ।” 

ह सब से सर्वंणि ऋषि “अमरः हो गये । क्योंकि-- 
“तमाह भगवान्‌ रुद्रः साचतात्तष्ठोऽस्मि तेऽनघ । 
ग्रन्थकुन्लोकबिख्यातो भवितास्यजराऽमरः ॥?? 
( म० भा० अनु० पचे १४ आ० ) 


—— SES O— 
- छियालोसवाँ रत्न 


( शिव-भक्त उपमन्यु ) 
'कृतयुग मे एक महायशस्वी वेद ओर वेदांगों में पारङ्गत 
` अ्यात्रपाद नामक ऋषि थे । इनकी सत्यु के उपरान्त एक 
` समय उनके पुत्र उपमन्यु और धौम्य एक साथ खेलते २ सुनियो 
के एक आश्रम में पहुँच गये । वहा एक गौ दुदी जाती थी। 
f ` मुनिर्या ने उन वालको को अपने यहाँ से दूध पीने को दिया । 


अपने घर आकर वालस्वभाच वश उन्होने अपनी माता 


से कद्ा-हे मातः ! सुके दूध पीने को दे । दूध तो था ही नहीं, 
चालकों के आग्रह करने पर ऋषिपत्नी ने चावल का आरा 


जानी में घोल कर पीने को दे दिया। लेकिन बालक दूध के 
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१९६ | शिव-भक्त-साल । 


' . स्वाद्‌ को जानते थे । इस कारण अपनी माता से उन्होंने कहा « . 
कि तू ने मुझे जो वस्तु पीने को दी है, वह दूध नहीं है। उन ' 
ऋषिकुमार की माता ने डुःख और शोक से कातर होकर कहा- 
हे वत्स ! परमात्मा के ध्यान' मे मग्न रहनेवाले सुनियो के 
यहाँ भला दूध कहाँ से आ सकता है। बालखिल्यो से सेवित 
जो ऋषि दिव्य नदी के तट पर रहते हैं, जो सुनि बन से या 
'पर्वतों पर निवास करते हैं, वे पचित्र फल-फूल का आहार 
करते हुए समय विताते हैं, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा ? 

` - हेपुत्र! इस चन में तो सुरभी का वंश है ही नहीं, फिर दूध | 

"कैसे होगा ? | भर 

हम लोग नदियाँ के तर पर,गुफाओं मे, पर्वतो तथा तीथा | 

'म॑ रह कर सदा तप करते रहते हैं । एकमात्र शिव हमारे - 
“आश्रय हैं ( शिवो नः परमा गतिः॥ २६॥ ) हे वत्स | चर 

देनेवाले कूटस्थ, अविकारी, विरूपाक्ष को प्रसन्न किये बिना | 

दूध-भात और सुखकारक वस्त्र नहीं मिल सकता । #अतः ` | 

दे वत्स | तुम अदा रखकर शिवजी की शरण में जाओ हे पुत्र! 

उनकी कृपा से तुम्हारी सारी कामनाये सफल होजावेंगी) | इस `| 


“>>. 








ह ५. देतो क्षीरोदनं वत्सं सुखानि वसनानि च॥२७॥ 
ककर्श † त प्रपद्य सदा वत्स. सवंभावेन दांकरस ॥ , | 
4 Re ५ 0 6 हळ आप्स्यसि पुत्रक ॥ २९ ॥ 
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छियालीसवाँ रत्न । Re १९७ - 


तरह अपनी माता. की बात खुनकर उपमन्यु ने माता के 
सम्मुख दोनों हाथ जोड़ कर पूछा- हे मातः ! महादेवजी कौन 
किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? वे शिवजी कहाँ रहते हैं ? और 
मुझे उनके दर्शन किस प्रकार मिलेंगे? उनका स्वरूप कैसा 
है ? हे माँ ! वे किस प्रकार प्रसन्न होकर सुके दर्शन दंगे? 
इस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त चचन सुनकर माता 


ने उनका मस्तक सॉँघा और नेत्रां मे आखू ` भर, दीन बनकर. . 
बोली--जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष महादेवजी 
को बड़ी कठिनाई से जान सकते हैं। शारन्नज्ञान होने पर भी चे 
' ज्जन से धारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन में उनको 


धारण भी किया जाता तो लय, विक्षेप आदि विष्नससूदद धारण 


. करने में चाधा करते हैं। विघ्न न पड़ने पर भो उनका स्वरूप 
कठिनता से ग्रहण किया जासकता, और जाना जासकता 
.. है। तत्त्वचेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते हैँ, उनकी प्रस- 
ज्ञता भी नाना प्रकार की है। शिवजी के शुभ चरित्र को यथाथ 
. रीति से भला कौन जान. सकता है! वह महेश्वर सब प्राणियों 
i के #हृदय में रहते हैं। वे विश्वरूप हैं और भक्तों पर दयां करके 





है. 
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१९८  झिव-भक्त-माळ । 


रुद्र. आदित्य, अश्‍विनी कुमार और विश्वेदेव आदि देवताओं ` 


के शरीर धारण किया करते हुँ शिवजी प्राणीमात्र से 
स्थित हैं, उन शंकर का शरीर भस्म के समान श्वेत वर्ण काहे! 
थे अपने मस्तक में अर्धचन्द्र को भूषण के समान धारण किये 
रहते हैं। वे सव लोको के अन्तरात्मास्वरूप हैं, सवंत्र 
व्यापक हैं, सब शास्र और कमो के वक्ता हैं। चे भगवान्‌ 
सब देहघारिया के हृदय मे निवास करते हैँ ( सर्वेच भगवान 
हेयो हृदिस्थः सवेदेहिनाम्‌)। वे भगवान्‌ शिवभक्तो पर प्रसन्न 
होते, दुष्टी पर कोप करते और अनेक दिव्यास्त्र धारण करते 
' है। वे सर्प के यशोपचीत पहिनते है। 
मन को हरनेचाले शिवजी यज्ञ की चेदी मे, यक्ष के. 
स्तंभ में, गोष्ठ मै आर अग्नि -में विशेषतया निवास 
करते हैं । 
वे महादेवजी निष्कल, माया के ईश्वर, अनेक कार्य के स्वरूप 
, हिरण्यगर्भेरूप, आदि अन्त और जन्मरहित हैं। इनके स्वरूप, 
को यथार्थ रीति से कौन जान सकता है । ( अनायंतमजस्या- 
स्त चेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) चे प्राण्रूप, मनोरूप और 
योग के आत्मारूप, मनोरूप, एवं जीवरूप हैं। योय: न्यान 7 प 
3. ब्रह्माविष्युसुरेन्द्राणां रुद्ादित्यारिवनामपि ॥ 
विश्वेषासपि देवानां चपुधारयते भव ॥ १४ ॥ 
( म° भा० अनु० पर्व अ० १४) | 
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छियालीसवों रतन । १९९ 


रूप, परमात्मारूप और महेश्वर हैं । उनके स्वरूप का 
शान केवल भक्ति खे हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव- 
ह्यो महेश्वरः ॥ ६७ ॥ ) हे. पुत्र | तू उनका भक्त हो जा, उनमे ` 
५. मन लगा, सदा उनमें निष्ठा रख, उनमें परायण रहकर 
. महादेव का भजन कर, ऐसा करने से तू इच्छित वर 
यावेगा। 
` इस तरह माता कां उपदेश खुनकर शिवजी में उपमन्यु की. 
अविचल भक्ति हो गयी । | 
: तदनन्तर उपमन्यु ने एक. दिव्य सहस्न वर्षे तक दाहिने 
अँगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान्‌ 
शंकर को सन्तुष्ट किया । इस तरह तप करने पर शिवजी 
प्रसन्न हो इन्द्र के स्वरूप को धारण किये, सब देवताओं को 
साथ लिये, और अपने तेज खे देदीप्यमान होते हण उपमन्युके 
पास. आकर बोले--है ब्राह्मण ! में तुझ पर परम प्रसन्न दूँ, 
अतः तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये चर माँग ले । 
__ - उपमन्यु बोले-हे देवराज ! में तुम से कुछ नहीं चाहता । 
दूसरे किसी देवता से भी चर पाने की मेरी इच्छा नहीं है। मै 
बै केवल महादेवजी से वर पाना चाहता ईं । और आप से सत्य २ 
| कहता हूँ कि पशुपति के वचन से मैं कीड़ा अथवा अनेक 
शाखा वाला वृक्ष वन जाऊँ वह सुभे पसन्द है; परन्तु पशुपति , 
__ के अतिरिक्त और किसी देवता से सुके तीनो लोको को . 


विभूति मिलती हो, तो वह भी प्रिय नहीं हो सकतो। शिवजी | 
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`. _ से भी तुच्छ हो जाऊं; परन्तु हे इन्द्र | में 
` तीन लोका को भी नहीं चाइता। शिवजी 
: किसी देवता. के दिये राज्य को लेना 


२७०° शिव-भक्त-साल । 


के चरणो की बन्दना करने: मे प्रीति रखनेवाला मे चाहे | 


चाण्डाल योनि में उत्पन्न हो. जाऊ; परन्तु शिवका अभक्त होकर - 
` उत्पन्न होना मुझे पसन्द नहीं है। यदि मचुष्य चायु और जल . 


का भक्षण. करके खुर-अखुर'के शुरु विश्वेश्वर की भक्ति न 
करे, तो.उस मचुष्य के दुःख का नाश नहीं हो सकता& । जो 
क्षण भर भी भ्रीहर के चरणकमलो का वियोग” नहीं सह 


सकता उससे दूसरे घमवाली बाते कहना व्यर्थ है। इस कुटिल : 
- युग मे उत्पन्न होने पर मनुष्य को अपनी बुद्धि श्रोशिवजी के .. 


चरणो मं लगानी चाहिये । भ्रीशिवजी के चरणकमलरूपी रसा- 
यन का.पान करने से मनुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का 
भय नहीं रहजाता | शंकर के अतु्रह विना कोई परुष एक 


. दिन, आधा दिन, मुद्दतं, क्षण, अथवा एक लव भी श्रीशंकर 


को भक्ति नहीं कर सकता। शंकर जी की आज्ञासे चाहे मैं तुंच्छ 
तुम्हारे दिये हुए 
को छोड़ कर और 


। भो में झ 
समरसता! सेवे क इच्छा नह हे. मैं तो हरका दा 


होना चाहता हूँ. (हरस्य दासत्वमहं चुणोमि) ॥ , 





द 


में तो हरका दाख . 


| ” : 28: SR | र मि स्व जंगति एमानिद् को रमेत शान्तस्‌ ॥९०॥ «७५ 
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छियालीसवाँ रत्न । २०१ 


में सैकड़ों उखा को सहँँगा। सूयं, चन्द्रमा ओर छाग्निके समान 
` क्ोन्तिमान, तीनों सुवनो के . सारभूत. जिनके सिवाय और 
` छोई भी वस्तु सार नहीं दै, सब के आदि पुरुष एक ओर | 
>, सत्युरद्दित रूद्र को प्रसन्न किये विना जगत्‌ मे कोई परुष 
शान्ति नहीं पा सकता । यदि मेरे दोषो के कारण मेरा जन्म 
फिर हो तो उस जन्म में भी श्रीशिवजों में मेरी अक्षय भक्ति 
बनी रहे। | 
इन्द्र ने कहा- तू शिव के अतिरिक्त और किसी से वर 
प ' पाना नहीं चाहता सो तो ठीक है; किन्तु शिव के. अस्तित्व मे. 
कोई. भी युक्ति नहीं दिखायी देती । यदि तू कहे कि शंकर 
कारण के भी कारण हैं, तो इसका प्रमाण व्या. है ? MR 
उपमन्यु ने कह्ा-जैसे एक ब्च्त को डालिया, तना, शाखा, 


<4 


र) 


पत्ते, पुष्प, फल और बीज यह सव शक्ति का विकास है। वद्द | 
मृत्तिका पक है, नित्य है, सब प्रकार के विषया से रहित . ; 


__हे। चह सृत्तिका बीजशक्ति के स्पशे होने खे अनेक रूपको . 
४ - सारण किया करती है। इसी प्रकार वह अव्यक्त आदि और ti 
i i बीजरूप हे! यह सब जिसमे लीन होता है. उस तत्वका _ 0 | 
ह नाम परम शिव है, बह कारण का भी कारण दै। इस बात को ल 
` मने से कोई इनकार नहीं कर सकता । वह माया सेपरेहे, . 
चरम ज्योतिः स्वरूपत ` Eo OS 
 .` हे इन्द्र ! उनके द्वारा यदि मेरा मरण भी हो जाय तो तो ठोक क. 
5 दे त्य दैत्य को मार मारनेवाले इन्द्र! ` तेरी इच्छा आ र्‌ a 
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२०२ शिव-भक्त-माल । 


"जा, इच्छा हो :तो खड़ा रह । में तो केचल महेश्वर से ही दर 


पाना चाहता हूँ । सम्पूणं कामनाओ को देनेवाले किसी और . 


देवता को में नहीं चाहता । 

इस प्रकार इन्द्र से. कहकर उपमन्यु विचारने लगा कि 
शंकर मुझ पर प्रसन्न क्यों. नहीं होते हैं। .इस प्रकार विचार 

करते २ दुःख से उनकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयीं । 
, इतने मे उन्हाने उस ऐरावत हाथी को हंस, कुन्द, और 
चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिवाले वृषभ का रूप धारण करते 
` इप देखा । ऐसे वृषभ पर भगवान शिव उमा के साथ बैठे हुए 
थे । उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सदश शोभा पा 
रहे थे। शिवजी के तेज से सहस्रो सूयं के समान दिशायें व्याप्त 
हो गयीं। शिवजी के आते ही सब दिशाओं मै शान्ति फैल गयी । 
ड़पमन्यु ने भगवान्‌ का दशन किया । उस समय शिवजी अनेक 
प्रकार के आभूषण पहने, श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पो की माला 
' 'घारंण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वजा, एवं श्वेत यज्ञो- 
पवीत धारण किये, अपने समान पराक्रमशाली: दिव्य गणा से 
घिरे हुए, श्वेत बालचन्द्र युक्त मुकुट को धारण किये, गौर शरीर 
` पर खुबण के कमलो से गुंथी और रत्नों से जड़ी हुई माला से 
. शोभायमान थे। शिवजी के दाहिने ओर लोको के पितामह ब्रह्मा- 
. जी हंसो के दिव्य विमान पर बैठे थे। दूसरी ओर शङ्क, चक्र और 
_ गदा को धारण किये गरुड़ पर चढ़े हुए नारायण थे और मयूर: 


. पर बैठे स्वामिकातिक हाथ में घरे को लिये थे। पाती जी के . 
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. चाले, हाथ मैं वज्ज लिये, पीले और रक्त वणेबाले देवदेच को में 


छियालीसवों रत्न । . २०३. 


समीप, शंकर जी के सामने दूसरे शंकर की तरह *नन्दी शूल को 


शेककर खड़े हुए थे । स्वायस्सुब आदि मजु, ए आवि ऋषि, 


इन्द्रं आदि देवता भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करके दिव्य . 
स्तोत्रो दवारा स्तुति कर रदे थे। ब्रह्माजी रथंतर नामक सामका' 


गान कर शिवजी की स्तुति में मग्न थे । नारायण जेष्ठ सामका 
गायन कर महादेत्रजी की स्तुति कर रहे थे। उस समय बरह्मा, 
नारायणं, और इन्द्र ये तीनो महात्मा तीन अग्नि के ससान शोभा 


पा रहे थे। उनके मध्य मै विराजमान शिवजी शरद ऋतु के वादल. 


से निकले हुए सूर्य के समान शोभित हो रहे थे। इस प्रकार दशन 
करके उपमन्यु भगवान. की स्तुति करते हुए कहने लगे † कि हे 


महादेव ! मैं आपको प्रणाम करता हैँ। हे देवाधिदेव ! मै. 


आपको प्रणाम करता हैँ । शक्र के रूप और वेष को धारण करने 


नमस्कार करता हैं। पवन के समान वेगवाले, सुरो के राजा, 


_ सुनिर्या क राजा और महेन्द्रूप आपको में प्रणामं करता हुँ। _ 
` जिनकी ध्वजा मे बुषभका चिह्न दै, ऐसे शंकर और पावतो. 
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धा याती और दीव्य तेजवाले हे ।. 
+ नन्दी बन्द्र के आकारदाले चार सुजा घारी और दोब्य तेजवाले हैं । 


+ नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥ ७ ॥ 
शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च। 
नमस्ते वज्रहस्ताय पिङ्गलावारणाय च ॥ ८ ॥ 

_ नमः पवनवेगाय नमो देवाय वे नमः । 

| न्दाय, महेन्द्राय नमोस्तु ते ॥ ९॥ 
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“२०४ शिव-भक्त-साल । 


. मे प्रसन्न होकर पास मे खड़े देवताओं से कहा--हे देवता 
'तुम सव सुभमे महात्मा. उपमन्यु की भक्ति देखो । इस तरह 
भगवान्‌ के वचन छुनकर देवतागण प्रणाम कर बोले -हे देव 

“देव ! हे लोकनाथ ! हे भगवन्‌ ! हे उमापते यह ब्राह्मण आप 

: से सब कामनाझो' को पा ले, यही हमलोगोकी इच्छा है। इस 

` प्रकार की बाते सुनकर भगवान शंकर हँसते हुए बोले-हे वत्स ! 

“है मुनिपुक्षच उपमन्यु | में तेरे पर परम प्रसन्न इ । तू मेरी 

देख ! हे विप्रषि | मेने तेरी परीक्षा करके देख लिया, 
"तू मेरा इढ़ भक्त है।# 

५. -इस प्रकार भगवानका कृपायुक्त बचन सुनकर उपमन्यु 
हषं से युक्त ने मे प्रेम के आँसू भरे रोमाञ्चित शरीर हो (हर्षा 
दृश्राएयचतेन्त रोमदषस्त्वज्ञायत ॥ १४ ॥ ) : घुटनों को पृथ्वी 

में झुका झुकाकर वारस्वार णांस किया ओर हषे से गद्गद्‌ 
होकर बोला -हे देव ! आज मेरा जन्म सफल हुआ है क्योकि 
' देवताओं और दानवो के गुरु आप मेरे सामने विराजमान हैं। 

: देवता भी जिनका प्रत्यक्ष दशेन नहीं कर सकते, ऐसे देव का ` 
सुरे साक्षात्‌ दर्शन हुआ है। तब मुझसे अधिक भाग्यशाली और 


` "कौन होगा? हे प्रभो! यदि आप सुभे वर देना चाहते हैं और . 


. सुपर मस इप हे तो हे देव ! हे सुरेश्वर ! सुके यही घर 
' # इदृभक्तोऽसि विप्रषे मया जिज्ञासितों हसि ॥ ३९ ॥ 
| यदि देयो वरो मद्य यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ . 
भक्तिभवतु मे नित्यं त्वयि देव सुरेषवर ॥ ७२॥ | 
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छियालीसवाँ रत्न । . २०५ 


दीजिए कि झापमे खदा मेरी भक्ति बनी रहे। 
इस प्रकार उपयन्यु ` का चन खुनकर भगवान बोले--हे 
उपमन्यु ! तू जरा और मरण से रहित दोगा, तेरा दुम्ख दूर दो: 
` ज्ञायगा और तू यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाला होगा। 
मेरे प्रसाद से तू ऐसी योग्यतासम्पन्न होगा कि सब ऋषि 
. तेरे पास आया करेंगे । तू शीलखम्पन्न, गुणसम्पन्न, खव, 
और छुन्दर.रूपवाला होगा, तू श्रग्नि के समान तेजस्वी होगा, 
तू चाहेगा तहाँ तेरे सामने क्षीरसागर आ जाया करेगा । तू ` 
` एक कल्प तक असत के साथ मिले हुए दूध भात को अपने 
भाइयों के साथ २ खाता रहेगा। फिर, तू मेरे पास आवेगा । 
. तेरे बहुत से वान्घव, तेरा कुल और गोत्र अक्षय होगा। हे | 
` ब्राह्मण ! सुभमे तेरी अचल भक्ति वनी रहेगी। हे विप्र | जब जक | 
' मेरा स्मरण करेगा, तव मैं आकर दर्शेन दूँगा । करोड़ों सूयां के 
समान दीसिंशाली भगवान्‌ शिव इस प्रकार वरदान देकर 
 अन्तर्धांनद्दोगये। | Mo क: 
८ तिष्ठ वत्स यथाकामे नोत्कडां च करिष्यसि! ` ` 
._ ` ` स्मृतस्त्वया घुनवि् दास्यामि तव दशनम्‌ ॥६२॥ ` 
| उदका स भगवान, सर्वकोटिसमभगः] | 
` ` ईशानः स रान्‌ दला तनबान्तरधीयत ॥ ९३ ॥ प न 
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:२०६ रिव-भक्त-माळ । 


सेतालीसवाँ रत्न 
हरक | 
श्वेत मुनि 


प्राचीन काल में श्वेत नाम के एक बड़े तपस्वी सुनि थे। 


“उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और मरणासन्न थे। इस लिये 
“बे बहुत दुःखित, हुए । अधिक आयु पाने के लिए वे बइत 


उत्कगिठत थे । अतः भगवान, शृत्युञ्जय की आराधना करने लगे । 


“श्वेत मुनि एक पवेत की कन्दरा मे निराहार रह कर शास्त्रोक्त . 
विधि से शंकर भगवान. की पूजा करते और अनेक प्रकार की 
' स्तुति करते थे। पवित्र रुद्राध्याय का पाठ भी भगवान शिवजी 
को खुनाते थे। - | 


परन्तु जब उनके दिन पूरे हो गये, तो महाकराल काल 
उनके सामने आ धमका।. श्वेत मुनि को विश्वास था कि में 


-तो काल के भी काल की उपासना कर रहा हूँ, काल मेरा क्या 


बिगाड़-सकता है । अतः वे और भी. अनन्यमनस्कता के साथ 


-महाम्दत्युजय मन्त्र से ज्यस्बक भगवान को पूजा करने लगे । 


काल भला क्यों मानने लगा । वह कर्कश स्वर मे बोला 


'कि हे श्वेत | मेरे साथ यमलोक को चलो। .इस पूजा पाठ से 


कुछ नहीं हो सकता । मेरे फन्दे में 


शिव आदि देवों में से कोई भी नहीं बचा सकता । 


है धन ` अप तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। इस लिए _ 
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संतालीसवाँ रत्न । २०७ 


तुम्हे मेरे साथ अवश्य चलना होगा । 

काल के ऐसे भयंकर वचन सुन कर भगवान रुद्रका स्मरण 

© & रते हुए श्वेत सुनि कहने लगे कि हे काल ! तुम मेरा क्या कर 

सकते हो, मेरे तो स्वामी रुद्र भगवान्‌ हैं। घे इसो लिंग मे 
विराजमान हें और मेरे जेले भक्तों की रक्ता में सदा तत्पर रहते 
हैं। उनके भक्तों की कभी कुछ हानि नहीं हो सकती । इस लिये. 
है काल ! तुम मेरे पास से चले जाओ । | 
काल को श्वेत सुनि का कथन सुन कर बड़ा क्रोघ आया 
और चह भयावनी सूरत बना कर सिंहनाद करता हुआ मुनि 
के अत्यन्त सन्रिकट आ गया। समीप आते हा उसने सुनि 
के गले मे फन्दा डाल दिया और कहने. लगा कि हे सुने ! अब 
तो तुम मेरे फन्दे मे आ गए। अब तुम्हे बचानेवाले रुद्र . 
कहाँ हैँ? उनकी भक्ति का. तुम्हें क्या फल मिला? तुम तो 
कहते. थे कि रुद्र इस लिंग में हे । अव तुम्हारे रुद्र चुप चाप 

ज्यों चैठे हे, तुम को वचाते क्यों नहीं ? 

५. इस प्रकार महाकाल बक ही रहा था कि उसी समय भगवान 
शांकर उसी लिंग से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत सुनि उनके 
शै दर्शन पाते ही स्तुति करने लगे ओर काल उन अन्तकान्तक को 
*। देखते ही न जाने कहाँ भाग गया । भगवान्‌ शंकर ने श्वेत सुनि 
को वर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेक सुख 

भोग कर अन्त में शिवलोक को प्राप्त होओगे । काल तुमको कमी 
__ सयभोत.न कर सकेगा और तम्हारो इच्छाधीन मृत्यु होगो। - 


he 
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२०८ शिव-भक्त-माठ । 


उस समय आकाश से सुन्दर सुगन्धित पुष्पा की वर्षा 
होने लगी ओर देवों की दुन्दुभियाँ वजने लगी । भगवान! 
सत्युञ्जय उन्हे चिरायु प्रदान कर कैलास को. चले गए और 
श्वेत सुनि अपनी कामनापू्ति से परम सन्तुष्ट इए। ` 
मृत्युःजय महादेव की आराधना से शुक्ति और मुक्ति दोनो 
' ` ग्राप्त होती हे। इन की अचना से मनुष्य के हृदय से शोक दर . 
- हो ज्ञाता है। लिंगपुराण मे' इनकी आराधना का बड़ा माहा 
त्म्य लिखा है :-- | 
तस्मान्मृत्युख्जय चव भक्त्या सम्पूजय द्विजाः 
अक्तिदं मुक्तिदं चब सर्वेषामपि शङ्करम्‌ ॥ २८॥ 
बहुना कि प्रलापेन संन्यस्यांभ्यच्य घे भवम्‌ । 
` भक्त्या चपरया तस्मिन्‌ विशोका वे भविष्यथ ॥२६॥ 


( लिंगपुराण पु्वांध झ० ३० 
अढ्तालीसवाँ रत्न 


SE ोफण-- ल 
शिलाद मुनि रि 

[द्‌ नाम के स्वक्मधर्म निष्ठ ब्राह्मण एक 

- ह रकत के कम के अनुसार चे अन्धे हो गये जे 
) सन्तति नहीं थी। सन्तति भाप्त करने के लिये उन्होने 
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अदृताळोसवाँ रत्न । | २०९ 


कठिन तप करना प्रारम्भ कर दिया । चिरकाल तक निराहार 


रह कर अनेक नियम-संयम के साथ वे देवराज' इन्द्र की 
उपासना करते रहे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देचराज 
प्रकट हुएं और शिलाद सुनि से प्रसन्नतापूर्वक बोले कि हे 


` महष | तुम किस कामना से ऐसा तीब्र तप कर रहे हो ? में 


तुम्हारी तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हुँ । यदि कोई वर मॉगना 
हो तो मागो । 
इन्द्र के ऐसे मधुर वचन सुन कर शिलाद सुनि बहुत 
आनन्दित .इए और हाथ जोड़ कर चिनयपूवंक बोले कि हे 
देवराज | में.पुत्रंदीन हूँ। शास्त्र में कहा गया है. कि पुत्रहीन 
मलुष्य को सदूगति नहीं मिलती । इस लिये हे कृपानिधे ! सुभे: 
कुल का उद्धार करनेवाला पुत्र दीजिये । परन्तु वह पुत्र अयो- 
निज और अमर होना चाहिये। ऐसा पुत्र में नहीं चाहता कि 


_ जिसके लिये मुझे या मेरे घरवालों को रोना पड़े । 


इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज ओर सृत्युहीन पुत्र 


तो में नहीं दे सकता । संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जरा- 


मरण से रहित हो । पितामह ब्रह्माजी स्वयं स्रत्युहीन नहीं हैं । 
एक दिन उनका भी समय पूरा हो जायगा ओर उन्हे अपने 


शरीर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और सृत्युहीन पत्र | 

देने की मुझ में शक्ति है. ही नहीं, ब्रह्मा ओर विष्णु में भी यह 

सामर्थ्यं नहीं है; किंन्तु भगवान्‌ रुद्र चाहे तो ऐसा पुत्र दे सकते . 
हैं। यदि तुम अनन्य मन से उनकी आराधना करो तो तुम्हारी हर 
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२९० `. शिच-भक्त-माल । 


कामना पूरी हो सकती है। इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर 
अभीष्ट घर प्राप्त करो । SN 


शिलाद से ऐसे वचन कह महेन्द्र ऐेराचतं हाथी. पर 


सवार होकर सब देवों को अपने साथ लिये इन्द्रलोक को चले 


गये । पुरयशील शिलाद इन्द्रदेव के चले जाने पर अपनी | 


तपस्या से महादेवजो को प्रसन्न करने लगे | उन्होने अन्न का 
भक्षण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया और एकाग्र 
चित्त से भगवान्‌ शिव की आराधना.करने लगे । तप करते २ 
कई हजार वर्ष बीत गये । उनके शरोर पर वामी जम गयी । 
और भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों कीट उनके शरीर पर फिरने 


. लगे। उनका शरीर सूख कर कोटा हो गया; न तो उसमे 


प रह गया ओर न मांस ही । उनके शरीर मे केवल 
हड्डियों भर रह गयीं, जिन ! 
का रह १ सेवे दीवाल के समान दिखायी 
भगवान्‌ शक्कर उनके इस कठिन 
हुए और पार्वतीजी को साथ लेकर 
शिलाद को दर्शन देने के लिये आये । आते हो उन्होने 


के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही मुनि की सब 


थकावर दूर हो गयी और उनका चित्त शान 
गया । चे हाथ जोड़ कर र्‌ 
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अढतालीसवा रत्न । २११. 


कीजिये । मैं आपको पेसा पुत्र दूँगा, जो सव शास्त्रा का वेत्ता 
ओर परम ज्ञानी होगा । 


शिलाद सुनि ने विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव ] दे 


शङ्कर | आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया हे । मुझे तो आप 
की द्या का ही भरोसा है । हे भगवन्‌ ! मेरी प्रार्थना यही 
है कि सुकते अयोनिज एवं सुत्युहीन पुत्र मिले । 

भगवान. शङ्कर ने कहा कि हे विप्र ! आपको कामना 
पूरी होगी, और वैसा ही पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते 


` है. ॥ प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवो ने तप करके . 
मुझसे प्राथना की थी कि मै स्वयं भूलोक मे अवतार लू. और . 


मैने उनकी वह प्रार्थना स्वीकार भी करली थी। उसी को 


पूर्ति के लिये मैं श्यं आपका अयोनिज पुत्र वनूगा और आप 


मेरे पिता वनगे । 

इतना कह कर. शिंबजी अन्तर्थांन हो गये ओर शिलाद वह 
अज्ञत्तम वर पाकर परम प्रसन्न हुप । -तद्नन्तर उन्होने बड़े 
समारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया और उस यज्ञ के 


प्राहुण से युगान्तं की अग्नि के समान तेजस्वी भगवान्‌ ` 
शङ्कर उत्पन्न हुप । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावत आदि | , | 
मेघ बरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्नर झर गन्धर्वं आकाश 
_ से मधुर गान सुनाने लगे और देवराज इन्द्र ने पुष्पो की 


ब्रष्टि की । . 


` ' भगवान्‌ का वालरूपं देख कर सभी देवता और मजुष्य 


4 
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२१२ . शिव-भक्त-माल । 


मोहित हो गये। जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर जटा क 
मुकुट विराजमान था। उनके तीन आंख श्रौर चार भुजाय 
थीं । त्रिशूल से उनका तेज और भी अधिक बढ़ रहा था । उनके 
तेज से समस्त दिशाय देदीप्यमान हो गयी | 

चह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता और वसिष्ठ आदि 
. मुनि उनको स्तुति करने लगे, अप्सराण नृत्य करने लगीं, सव 
दिकपाल उनके चारौ ओर खड़े होकर विनय करने लगे आर 

` देवियां स्नेहपूवेंक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लर्गी । 
शिलाद मुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे बड़ा विस्मय 
' हुआ और वे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्होने प्रसन्न होकर 
गस्भीरः स्वर मे कहा कि हे भगवन्‌! आपने मेरा पुत्र वनना 
स्वीकार किया। इस लिये में कृत्यकृत्य हो गया। आप 
त्रिलोकी की रक्ता करते है, विपत्तिसागर मे मग्न सक्ता का 
उद्धार करते हैं और अशरण के शरण हैं। आप ऐसे महनीय 
पुत्र को पाकर मेरी सब चिन्ताय दूर हो गयीं। अब सुभे किसो 
प्रकार का भय नहीं रह गया । आपने मुझ को आनन्दित 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अव मेरी यह 
प्रार्थना है कि आप मुझे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे' । 
मेरे कुल मे आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे पिता 
रुद्रलोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण-भी उत्तम 
गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया। में आपको 
नमस्कार करके प्राथना करता हूँ कि मेरी रक्षा कोजिये । 
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अद्तालीसर्वाँ रन । ` २१३ 


आपके अतिरिक्त अंब में किससे अपने उद्धार की प्रार्थना करूं । 
झाप सब देवो के देव हैं. । 

भगचान की इतनी स्तुति कर के शिलाद सुनि ऋषियों से 
कंहने लगे कि हे सुनियो ! देखिये, मेरा कितना वड़ा भाग्य ह | 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे यज्ञाङ्गण मे जन्म लिया है। मेरे 
समान संसार में न तो कोई देवता है और न कोई दानव ही । 

में बड़ा भाग्यवान हुँ ! अ 

नन्दी को पाकर शिलाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्हे अपने 
साथ कुटी में लेगये । वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार 
साधारण मलुष्य के समान हो गया ओर उनकी दिव्य स्खति 

का भी लोप हो गया । यह देख शिलाद को परम दुःख हुआ | 
शिलाद ने नन्दीश्‍वरको साधारण शिशु के रूप में देख कर उनका 
ज्ञातकर्म-संस्कार किया । समय आने पर यज्ञोपवीत- संस्कार 
छुआ नन्दीश्वर ने थोड़े ही समय ये साझोपाझ ऋग्वेद, bi 
और सामवेद का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया । सात चष 
_ समासत होने के पूवे ही उन्हाने आयुवद, घडुबेद, 'सङ्गीतशास्त्र, 
अश्वविद्या, गजविद्या आदि का पूणं ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 

_ एक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन में पहुँचे ओर 
कहने लगे कि हे सुने ! हमे इस बात के कहने में बहुत डुन्ज 
होता है कि नन्दीश्वर इतने शानवान, विद्वान, ओर बुद्धिमान 

होते हुए भो बहुत अह्पायु &। अब केवल एक वष इनकी मे 


आयु और अवशिष्ट है। | 
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२१७. _ शिव-भक्त-माल । 


_ > इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर चज्ञपात सा हो गया.। चे 


अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े ओर कातर स्वर मे चिलाझ . 


_ करने लगे । उनके करुण-कन्द्न से समचा अरण्य शूँज उठा । 
आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह वृत्तान्त सुन कर 
सब सुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भंगचान्‌ उमापति की स्तुति 

करने लगे। कितने ही ऋषियों ने महासत्युजय-मन्त्र से दूर्वा | 
की एक लक्ष आहुतियाँ दीं । नन्दीश्वर के कानो में भी यह 
` बात पड़ गयी और वे स्वयं महासरत्युऊजय-मन्च का जप तथा 
* महादेवजी का अर्चन करने लगे । se | 
इस प्रकार को गयी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान 
शिव प्रकट हुए ओर नन्दी से कहने लगे. कि हे वत्स | तुम 
तो मेरे अंशज हो, तुम्हे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता । 
तुम्हारा. यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं. है । तुम्हारे दिव्य 
शरीर को शिलाद मुनि देख चुके हैं। देवता, मुनि, . सिद्ध, 
गन्धवे और दानवो ने. भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्स ! 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो। 9 
का इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और 
अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले में डाल दी | उस 
माला के पहनते ही वे दवितीय शंकर के समान भासित. होने 
छगे। शिव के सदृश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनकी 
क ल्य लगे । इस स्तुति से शंकर भगवान और भी प्रसन्न 
कक पार्वतीजी से बोळे कि आज से मैं नन्दोश्वर को सब 
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अदुतालीसवॉ रल॥ | २१७. 


गणो का स्वामी बनाये देता हूँ । 

उस समय शिवजी के स्मरण करते ही श्रसंख्य गण आकर 
उपस्थित-हो गये। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस 
उत्सव मै सम्मिलित इए । शिवजी के कथन के अनुसार स्वय 
ब्रह्माजी ने विधिविहित रीति से: उनका अभिषेक किया और 


थे गणाधिपति वना दिये गंये । तदनन्तर देवताओने मरुत. : 


की कन्या सुयशा को सव भूषणों से विभूषित कर उत्तम 
वस्र पहिनाया और सुवणं के सिंहासन पर वैठाया। हजारों 
उत्तम २ दासी, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी 
भयीं। इस प्रकार सुयशा को मणिडत कर शिवजी की आज्ञा 
से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया । श्रीपावंतीजी ने अपने 


कणठ से मोतियों का हार उतार सुयशा को पहिनाया ओर 


भगवान शिवजी ने , श्वेत वृष, श्वेत इस्ति, सिंह की ध्वजा, 


छत्र और स्वणे का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया । इस ' 


प्रकार नन्दीश्वर का अभिषेक तथा विवाह कर बुष के ऊपर चढ़ 


: ` पार्व॑तीजी तथा बाधवों सहित नन्दीश्वर को साथ लिये श्री 
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` महादेवजी कैलास पर्वत को गये। 


सान्वयं च ग्रहीत्वेशस्तथा संवंधिबांधवेः । 
आरुह्य टृषमीशानो तया देव्घा गतः शिव!!! 
( लि० पु० झ० ४४) 
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२१६ शिव-भक्त-माल । 


 उनचाखवाँ रत्न 
a - 
विश्वामित्र 


विख्यात महर्षि विश्‍्वामित्रजी का जन्म राजकुल में हुआ 

था। वे गाधिराज के पुत्र थे। एक चार विश्वामित्र बहुत सी 
सेना लेकर वशिष्ठ के आश्रम में गये। चशिष्ठजी ने अपनी 
धेड ( नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वामित्र तथा 
उनके साथियों का ( भोजन इत्यादि से) सम्मान क्रिया | 
भेडु का यह प्रभाव देख कर विश्वामित्र ने चशिष्ठजी से 
उस धेजुं को याचना की; परन्तु वशिष्ठ ने धेनु देने के लिये 
पने को असमर्थे बताया और राजा विश्वामित्र ने बलपूर्वक 

` उसे लेजाना चाहा। 

_ चशिष्ठजी को आज्ञा से कामधेनु ने असंख्य सेना उत्पन्न 
_ को। जिससे विश्वामित्र परास्त होगये | तभी विश्वामित्रजी ने 
बरह्मयल को श्रेष्ठ समभा और अपने पक पुत्र को राज्य देकर 


NS 9 


र ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिये तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से 


अस होकर ररे ब्रह्माजी ने गोव उन्हे राजपिंपद्‌ दिया । उसी समय 


टर ४ * de अ) चाहते थे । अतः चे च शिष्ठज्ञी ष 












ष्ठजी के यहाँ गये । उन्होंने 








उनचासवाँ रत्न । २१७ 


रीर स्वर्ग भेजने के लिये तैयार हए । इसलिये विश्वामित्र 
और देवताओ मे विवाद हुआ । इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
झर तपस्या मै विष्न समझ कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तपस्या करने लगे। वहाँ भी शुनश्शेफ के कारण अपने पुत्रो 
को शाप देना पड़ा । तडुपरान्त ब्रह्मा के वर से ऋषित्व पाकर 
तरह्मषिं वनने के. लिये वे कठिन तप'करने लगे। इली समय 


मेनका द्वारा तप मे विघ्न हुआ । चिश्‍्वामित्रजी इस कायें से . 


दुःखी होकर वहाँ से चले आये और उत्तर दिशा में आकर 
हिमालय पर्वत और कौशिकी नदी के तट पर तपस्या . करके 


झाशुतोष भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न कर उन्हा ने ब्रह्मत्व-पद्‌ प्राप्त . 


` ` किया। बह्मर्षि विश्वामित्रजी ने महाभारत में अपने सुखार- 
` हिन्द से इसका वर्णन. इस तरह किया है कि मे. पहले क्षत्रिय 
था, उस समय में घ्राण होजाऊँ' इस इच्छा से शिवजी 
की आराधना की और उनकी झपा से मैंने दुलेभ त्राह्म- 
शत्वं पाया था । | 
विश्वामित्रस्तदोवाच त्ञत्रियोऽहं तदाऽभवम्‌ | 


त्राह्मणोऽइं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ | 


तत्मसादन्मया आप्तं ब्राह्मण्य दुलेभ॑ महत्‌ । १७॥ 
( महा० अनु० पव अ० ३८ ) | 
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पचासवाँ रत्न 
--+-*5८8२७8४७-५----. 


ऋषिवय्यं बालखिल्य 


वालखिल्य ऋषि स्वायस्थुव मजु के पुत्र थे। इनको माता 
का 'सक्षीतिः नाम था.। एक बार इन्द्र ने इनंका अपमान 


किया था । पुरांतन समय की बात है कि एक वार दक्ष प्रजा- 
'पति ने विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस यज्ञ की सहायता के 


लिये इन्द्रादि देवता, निर्मल चित्तवाले सुनि और राजर्षि झाये । 


* क्योकि दक्ष ने उनको निमन्त्रण दिया था । वैसे ही यज्ञ के करम 
में चतुर, वेद को जाननेवाले च्राह्मणो को भी निमन्त्रण दिया और 
चे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के वोझ से विकल, प्रशंसित 
तो के करनेवाले वालखिल्य सुनियो ने भी यज्ञ में 
प्रस्थान किया। माग मे मेघ की वर्षां से गोपद भर जल प्ण 
होने से झुनिगण उस पानी मे डूबने लगे। इनको देख कर 
ऐेश्वय के मद से गर्वित इन्द्रजी मुसकराये । इन्द्र को हँसते देख 
कर इनको क्रोध आगया और उनसे बदला लेने के लिये तपोवन 


' में ज्ञाकर तप करने का विचार किया। प्राणी के प्रारव्ध ` 


जब जैसे होते हैं, वेसे ही चिचार उनके मन में आज्ञाते हैं 
. और वह प्राणी किसी भी निमित्त से वेसा करने 
छ जैसी हो भवितत्यता, बेसी मिले सहाय, भवितव्यता, वैसी मिले सहाय। 


वर आए न आवे ताहि पै, ताहि तहाँ ले जाय. ( तुलसी ) . EF क 
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मि ही को तत्पर 
, 


~ 


पचासवा रत्न । र ' २१९. 


हो जाता है । तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन .भी 
स्वयं मिलने लगते हैं। इस नियम के अछुसार वालखिल्य अपने 
भारव्थधवश जगत्पिता भगवान. श्रीशंकर को शरण मे जाकर 
, भ्यान-मग्न हो तपस्या करने लगे । भगवान्‌ भूतनाथ मे भक्ति- 
भाच होना जीव के भावी चिभूति का हेतु होता है। जो कि देच- 
नाझ के लिये भी दुलभ है । महुष्यों मे तो कठिनता से या. 
प्रभु की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता हे। 
जो लोग खव प्रकार से अनन्यगति होकर भगवान स्वयस्भु ` 
. की शरण लेते, वे अभय हो जाते हैं। उनको ससार से छुट- 
? कारा मिल जाता है। उन ऋषियों ने मनसा, वचसा और 
कर्मणा कुछ दिन इस तरह घोर तपस्या की । जिससे भक्त- 
वत्सल शिवजी ने प्रसन्न. होकर उन्हे दर्शन दिया। #ऋषियों ` 
. ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने व्याघचमं पर स्थित, जरा से 
"गंगा और मस्तक में वालचन्द्रमा को धारणा किये, पचसुख. नील 
 कराठ, त्रिलोचन, गंगो में विभूति रमाये, सप के कंकण 
. और करठहार धारण किये, नाग-वाखुकी के यज्ञोपवीत धारण 
` केये और हाथो में जिशल ओरं डमरू लिये,एक विचित्र स्वरूप 
{ दृष्टिगोचर हुआ । ऐले दिव्य एव अलौकिक स्वरूप को देखकर. | 
वालखिल्य सुनियो ने उनकी स्तुति की । शिवजी उनपर DE 
` प्रसन्न होकर षोले-दे आषिराए । १ ये न न हे ऋषिगण ! मैं तुम लोगो पर प्रसन्न ह | ' be 
i 7 (कब बाडखिल्य द्वारा स्थापित 'महेश्वर' शिवलिंग थानेश्वर ह 
i अस्बाळा .702]2 जंक्शन से २६ मील की दूरी पर है! | 
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-२२० शिव-भक्त-माल । 


मेरी कृपा से तुम स्वग से असूत लाने के वास्ते सुपण (गरूड) 
को उत्पन्न करोगे । वालखिल्य ऋषि. कृतकार्यं होकर प्रसन्न मन 
“से अपने झाश्रम को लोट गये ओर मनोरथ की सद्यः सिद्धि 
पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट इप । | 
““सुपण सोमइन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ ॥।? 
( म० भा० झनु० प० १४ ० ) 





_इक्यावनवाँ रत्न 


क 
अष्ावक्रजी ,(असित-देवल) 
ब्रह्मवेत्ता अष्टाचक्रजी के पिता का नाम असित, और इनका 


"नाम था देवल । ये गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करते थे | एक . 


दिन देवराज इन्द्रको क्रश से सुनिवर को कामदेव के समान 
सुन्द्र देखकर स्वर्गीय अप्लरा रम्भा उपभोग करने की इच्छा 


“से उनके समीप गयी । महर्षि के बहुत समझने पर भी र्रा : 


अपने विचार से नहीं डिगी और उनको अनेक प्रकार के 


प्रलोभन दिखाकर प्रार्थना करने लगी ।. देवल इसकी वात पर 


कुछ ध्यान न देकर पूववत्‌ ध्यान लगाकर बैठ गये । 


रम्भा न अपना अपमान समझकर देवल को शाप दिया 


“कि हे वक्रविप्न | तुम्हारा सुन्दर शरीर बक्र । 
का (कुबड़ा) ओर काला 


यौवन-होन हो जावो । धमंको जाननेवाले 
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ल ने ता 


इक्यावनवाँ रत्न । | २२१. 


त्रह्मचर्य-धर्म के ज्ञाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन मे क्यों: 
आने लगे# । वे जानते थे कि शिव के भक्तां का मूल (जड़) ब्ह्म॑- 
च्य ही हे। ।पश्चुपति ( शिवजी ) का त्रत करनेवाला पुरुष सौ 
वर्ष से जिस तप को करता हो, वह एक हो वार के स्त्रीसग 
से नष्ट हो जाता है। 

जो पुरुष खरी को भजता ( चाहता ) है उसका शिवबत 
व्यर्थै हो जाता और वह व्यतीत दश पीढ़ी को लेकर नरक 


मै जाता है.। शिवजी के भक्त को खनियो के साथ सम्भाषण . 


भी पापका कारण बन जाता है । अतः सुनि देवल करूणा- 

वरुणालय शिवजी की शरण से गये। भगवान्‌ प्रसन्न होकर 

दोले--हे देवल ! तुम शाप से सुक्त हो जावोगे। तुम्हारा धर्म, 

' उत्तम यश, और आयुष्य पूवेवत्‌ दो जायगी । 

` «तन्मे धर्म यशश्चाग्रयमायुश्चवाददत्‌ प्रः ।। १८ ||? 
(म० भा० अनु पचे अ० १८) | 





» अपि चर्षशत॑ साग्रं यत्तपः कुरुते जती । 
` ` सकृत स्रीसज्ञमाज्ञाशं याति पाझुपतस्य च ॥ ८ ॥ 
. यः स्त्रीं भजति पापास्मा बथा पापत तरतम । 
सोतीतान्दश चादाय पुरुपानरके पचेत्‌ ॥ ९ ॥ 
आस्तां तावत्समासंगः सर्पश्च वरानने । 


सस्भापणं च पापाय स्त्रीभिः पाछ॒पतस्य च ॥5॥ (ना०्ख॑०्अन्३्३े) . | 


नै अष्टावक्र (शव हिमालय श्रीनगर में हैं । 


~ 


क»... 
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"२२२ ... दिव-भक्त-माळ । पड 
बावनवाँ रत्न 
महंषि च्यवनजी 
च्यवन ऋषि महर्षि भ्रगु के पुत्र थे । उन्होंने अपने जीवन 


` ` काचडा भाग नेष्ठिक त्रह्मचर्य के साथ उम्न तप मे बिताया 


- था परम पाचनी वितस्ता नंदी के सुरम्य तट पर आहार- 
विहार छोड़कर एक आसन से बैठ कर उन्होंने बहुत वर्षो 


-तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर वामी जम गयी और | ह 
डसके ऊपर घास उग गयी थी । बहुत समय व्यतीत होने के 


कारण चह मिट्टी के टीले के समान प्रतीत होने लगा | देव-.. . 


चश उनकी चमकती हुई आँखों के आगे चीटियो ने ' 


छेद्कर दिया था.। i 

- . एक चार परम घमात्मा राजा शाति अपनी चार हजार 
रान्य तथा एकमात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर 
उसी चन में विहार करने गये। सुकन्या अपनो सहेलियों 
को. साथ लेकर इधर-उधर घूमती हुई उसी वामी के 


खक्षिकट. जा पहुँची । वह बड़े कुतूहल के साथ उसे देखने > _ 
लगी । देखते-देखते उसकी . इण महर्षि च्यवन की आँखों पर. : 
'ज्ञा पड़ी जो कि चोंटियां के बनाये चिद्रा मे से चमक रही थीं। . 
सुकन्या ने परोक्षा के लिये एक काटे से उन नेत्रा मे छेद कर 


* दिया। छेद करते हा उसमे से रक्त की धारा बह निकली । 
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यावनवाँ रत्न । २२३. 


इस महा अपराध के कारण शयाति के सब सहचारिया का 
सूञ्ावरोघ ( सूत्र की रुकावट. ) हो गया और समस्त सेना. मे 


अ हलचल मच गयी । राजा इस वात से बहुत दुःखित और 
= कुपित इप । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 


ब्र 


अपराध तो नहीं कियो है ? तव खुकन्या ने अपने पिता को 
दुःखित देख कर मुनि की आँखे फोड़ने का सब वृत्तान्त 
सुनाया । । ( 
यह समाचार सुनते ही शर्याति दोड़े. हुए उस वामी के 
समीप गये और बामी की मिट्टी हटवायी। उसकी: मिट्टो 
व 'इटवाते ही महर्षि च्यवन दिखायी पड़े। उन्हे देखा तो साष्टांग 
“अमाण कर कहने लगे कि हे महाराज ! इस बालिका ने अज्ञान 
._ से आपको दारुण कष्ट पहुँचाया है । इसके लिये आप क्षमा 
करें । इस कन्या को में आपकी सेवामे अपंण करता हँ. | इसे 
__ झाप भार्या के रूप में स्वीकार करे । यह प्रेम से आपकी सेवा 
करेगी । परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वी- | 
« , 'कार कर ली और अपराध क्षमा कर दिया। राजा तो अपनी _ 
राजधानी को चले गये और सुकन्या अनन्य मन से महर्षि अत, 
| | सेवामेलगगयी। | < 
१५ एक वार अश्विनीकुमार उस आश्रम में आये। सुकन्या के | 
या . पातिवत-धरम से प्रसन्न होकर उन्होने महर्षि को परम मनोहर 
न यौवन सम्पन्न रूप दे द्या । यौवन ओर सुन्दर रूप पाकर क 












“मैं देवों के येद्य अभ्विनीकुमारों को यश में भाग दिलाकर 
मानूँगा और सोमरस पिलाकर ही छोडँगा।” इस घात से 
इन्द्र वहुत असन्तुष्ट (नाराज) इए ओर कहने लगे कि झड्विनी- 
कुमार वेद्य हैं। वैद्य की जत्ति निन्दनीय होती है । अतः वे यज्ञ” 


भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते । यदि तुम उन्हे , 


सोमरख पिलाने का प्रयत्न करोगे तो में तुम्हे वज से. 
मार डालू गा । | ह 
देवराज इन्द्र की ऐसी वाते सुनकर व्यवनऋषि ने दिचार 


किया कि जिन महेश के इन्द्र, वरुण आदि देवता नौकरःचाकर 
है, जिनकी आज्ञा से घे सदा काम करते हैं, जो सुष्टि, संरक्षण 


और संहार मे सर्वथा समर्थ हैं, मुझे उन्हींकी आराधना करनी. 


चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी। ऐसा निश्चय करके 
महर्षि च्यवन # महाकाल वन में गये। वहाँ शियलिग कीः 
स्थापना कर भगवान्‌ का पूजन करने लगे। उनकी हठ देखकर 
इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के लिये चच्ध चलाया; 
पर भगवान्‌ शङ्कर ने पहले ही से इन्हे अभय कर दिया था । 


इसलिये इन्द्र की वाहु का स्तम्भन ( रुकावट ) हो गया और | 


व्यवनऋषि के ऊपर यज्ञ चल ही नहीं सका । 


इसी बीच में उस लिग में से एक ज्योति निकली, जिसकी 
' ज्वाला से तरैलोषय जलने रूगा। उससे सब देवता सन्तत्त हो 


गये ओर उनकी आले एं से अंधी हो गयीं । चे सब चिदलाकर 
&. महाकाळ वन? भोर "अवन्तिका? उउ्जैन को कहते हैं । 
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इन्द्र से अश्विनीकुमारों को यज्ञभागी बनाने की प्रार्थना करने 
लगे । देवों के कहने परः इन्द्र ने' मारे डर के च्यवनऋषि को 
प्रणाम करते हुए कहा कि हे महष ] आज से अश्विनी कुमारो 
को यज्ञ का भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर सकगे । इस 
2. शिवलिङ्ग का नाम अवसे च्यवनेश्वर होगा. और उनके दर्शन से 
क्षण भर मै जन्म- जन्मान्तर के पाप चष्ट हो जायगे। मन की 
देस कामनायें भी इन की आराधना से पूणं हो जायगी । | 
इतना कहकर इन्द्र सब देवाँ को साथ लेकर स्वग को चले 
गये । तभी से अश्विनीकुमार को यज्ञ मे भाग मिलते लगा । 
\ पुराण के ७आवन्त्यखण्ड -में भोच्यचनेश्वर महादेव 
$ का माहात्म्य इस प्रकार लिखा है: 
“भक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथन च्यवनेशवरम्‌ । 
आजन्मम्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्तणात्‌ ॥२१॥ 
` यं यं काममभिध्यायेन्मनसाभिमतं नरः 


त॑ त॑ दुलंभमाप्नोति च्यवनेश्वरदशेनात्‌ ॥ ५२ ।।” 
५ | ( अ० च० (ल० मा० ३० अ० ) 


DS 
| 
| « * र क 
विद. MES SESE OS PTT NSIT OTE 
क अवन्ति ( उज्जैन ) । 
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तिरपनवाँ रत्न 
—_ Be 


महषि दधीचिजी 


सुनीन्द्र दधीचि ओर राजा क्षुप मे बड़ी घनिष्ठ मित्रता 
थी । उन दोनों का खान-पान, उठना-चैठना सदा एक साथ 
हुआ करता था । एक बार देववश दोनो मे झगड़ा, होगया । 
दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते है और चुप कहते थे कि 
नहीं क्षत्रिय, उत्तम हैं। चुप का कहना था कि राजा आठी दिक 
पात्रों के अंश से उत्पन्न होता हे, इस लिये सें हो इन्द्र, अग्नि, 
यम, निऋंति, वरुण, वायु, सोम और कुबेर हूँ । में ही साक्षात्‌. 
परमेश्वर इँ, सुझ से बढ़कर संसार मे और कौन हो 
सकता है? हे दधीचि | में पूज्य हूँ, इस लिये तुम मेरी पूजा 
किया करो। ॒ 
एक क्षत्रिय के पेसे अभिमानं भरे वचन सुन कर परम 
तेजस्वी दधीचि सुनि को वड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने वाये 
हाथ से क्षुप के सिर मे. एक घूँला मारा। राजा चुप इस प्रहार 
` से बहुत कुपित इप ओर उन्होंने दधीचि को वज्र से मारा | 
ˆ उस घज्न के प्रहार से द्घीचि. पृश्त्री पर गिर पड़े और आतं 
होकर/विलाप करने लगे । तव उन्हों ने शुक्र का स्मरण किया । 
स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और सूतलंजीचनी 
विद्या के द्वार उनका शरीर पहिले कें ऐसा ही सुन्दर कर दिया । 
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दधीचि के स्य थ हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहा कि हे 
झुले ! मैंने भगवान्‌ उमापति की आराधना करके सुतसंजीवनी 
चिद्या प्राप्त की है और भगवान शम्सु के भक्तो को शुत्यु से भी . 


५ भय नहीं होता। इस लिये आप उन्ही की आराधना करके 


f " इआ। 


अजर-अमर बन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं दै, जो न प्राप्त हो सके। महासत्युखय महादेव 


के पूजन से स॒त्यु.का भी भय नहीं रह जाता । | 
शुक्र के कथनानुखार दधीचि सुनि ने ध्त्युम तपस्या 


` कर शङ्कर भगवान को संतुष्ट कर लिया ओर उनकी छपा से 


उनकी सभी हड्डियाँ चजू के समान कठोर हो गयीं । इसी 
के साथ साथ अवध्यत्व और अदीनत्व वर भी उन्होंने प्राप्त 
क, hn देवेश की आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र | 
क्षुप को पैरों से खूब मारा । उन्होंने भी अपने वज्ञ से दधीति 
की छाती में प्रहार किया; परन्तु. चज्ञास्थि होने के कारण उस 
अहार का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ । भगवान की 
कृपा से उस वज् का प्रहार उनको पुष्प-प्रहार खा प्रतीत . 


अपने झब्यर्थ चज्र के प्रहार को निष्फल होता, देख कर 
राजा छुप बहुत चिन्तित हुए और दधीचि से वदला लेने के 
लिये भगवान सुकुन्द की आराधना करने लगे । चिरकाल तक 


«कठिन तप करने पर वे प्रसन्न हुए. और शंख, चक्र,. गदा, पद्म 
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धारण किये हुए वनमाला से सुशोभित भगवान विष्णु गरूड 
पर चढ़ कर राजा क्षुप के सामने आये । 
भगवान की सौम्य मूर्ति को देखकर वे अक्तिपूणं हृद्य से 
ति करते हुए रो रो कर कहने सगे कि हे देवदेव ! दे 
जगन्निचाख ! हे शरणागतपरिपालक ! दधीचि ने पैरो से ठुकरा 
कर सेरा बड़ा अपमान किया है। वे पहले तो मेरे मित्र थे; पर 
अब शत्र हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि वे 
किसी से भी नहीं डरते | वे अब अपने को अवध्य एवं अजेय 
संमभने लगे हैं। हे महाराज! में उनसे वदला लेना चाहता 
हँ. । आप ऐसी कृपा कीजिये कि में उन्हं नीचा दिखा सळू । 
सर्वज्ञ भगवान विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्व पर 
. विचार कर तथा महेश के अतुल प्रभाव को सोच कर राज्ञा 
क्षुप से कहा कि हे राजेन्द्र | रुद्र का भक्त यदि नीच भी हो 
तो उसे किसी प्रकार का. भय नहीं रहता, ब्राह्मण यदि शिवः 
का भक्त हो जाय तो उसे भय की शङ्का नहीं हो सकती । 
परम शैव दधीचि मुनोन्‍्द्र का तो कहना ही क्‍या, थे एक 


असाधारण शिवभक्त हैं। इस लिए दधीचिं को हंराना तुम्हारा | 
शक्ति के बाहर की बात है । युद्ध में तुम उनको किसी प्रकार | 


पराजित नहीं कर सकते । परन्तु तुमने मेरी आराधना की है, 
इसलिये में प्रयत्न करूंगा कि किसी प्रकार उनका पराजय हो | 


ऐसा कह कर भगवान, विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर | 


` दधीचि ऋषि के आश्रम मे गये और विनीत. भाव से द्धीचि 
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को प्रणाम करके कहने लगे कि हे महाराज ! में आप से एक 
घर साँगता हैँ । आप शिवजी के परम भक्त हैं। अतणव आप 
को मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। महर्षि द्घीचि 
विष्णु भगवान, को इख माया को समक गये और उन्होने 
कहा कि हे जनादन ! मैं आपका अभिप्राय समक गया । मैंने 
जान लिया कि आप विष्णु दे. और ब्राह्मण का रूप घारण क 
यहाँ आये हैं । राजा छुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर 


'लिया है, उसी की कामनापूर्ति के लिये आप मेरे पाल पधारे 


हैं। हे सुरारे! में आपकी भक्तवत्सला को अच्छी प्रकार 
समता हूँ । भगवान शंकर की कृपा से सुमे भूत, भविष्य और 


'चर्तमान की सभी वाते अच्छी तरह ज्ञात हो जाती है। अतः 


हे पूज्य भगवन्‌ |! इस विप्रवेष को त्याग कर आप अपना 
असली रूप: धारण कीजिये । हे महाराज ! मे सच्ची बात 
कहता हँ. और महादेवजी पर भरोसा कर के संसार में सुर- 
आसुर किसी से भी नहीं डरता । 

दुधीचि.के ऐसे वचन खुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग 


हैँ, सर्वेक्ष 
दधीचि ! सुके अच्छी तरह ज्ञात दै कि आप शिंवभक्त दै, सर्‌ 
हैं! मानल संसार में किसी से भय नहीं है, पर मेरे 


कहने से आप पक बार राजा चुप से यह कह दीजिये कि में दम 
 सेडरता हुँ। सुमे आशा है. कि आप मेरी इस छोटी सी बात 5 
_ -कोञवश्यमानलँगे। | : 
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भगवान, के ऐसे विनीत वचन सुनकर भी दधीचि ने कहा 
कि में किसी से नहीं डरता, किसी के सामने विनीत और 
_ भीत वचन नहीं कह! सकता। में जैलोक्यपति सर्वेसुखभद 
भगवान्‌ शङ्करका भक्त हूँ, मेरे मुख से ऐसे वचन नहीं 
निकल सकते। | 
_“दधीचि के ऐसे अभिमानपूर्ण चचन सुन कर भगवान विष्णु 
को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्होंने अपना 
अकुरिठत चक्र चलाया; पर बह चक्र भी मुनि पर कुरिठत हो 
गया । चक्र को व्यर्थ होते देख दधीचि हँस कर बोले कि छाप 
ने यह दारुण सुदर्शन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह 
सुरे मार नहीं सका। आप मेरे ऊपर बअह्मास्न, आाग्नेयास्त्र 


आदि जो चाहिये, वह अख््रंशर्म चला कर देख लीजिये। कदा- 


चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 
अपने. चक्र को निर्वीय होते देखकर विष्णु भगवान ने उनके 
ऊपर अनेक अरत्न-शर्त्र छोड़े । सब देवता भी विष्णु की सहा- 
यता के लिये आ गये और उन अकेले ब्राह्मण के ऊपर अपने. 

` अपने ह छोड़ने लगे । दधीचि ने शंकर भगवान का स्मरण 
कर एक सुट्टी कुश उठा लिया और देवो के ऊपर पक द्या । 


कुशो का परम भीषण कालाग्नि सश जिशूल वन गया और चह | 


` सब देवों को भस्म करने लगा । देवो द्वारा चलाये 


अस्न-शस्त्र उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे | 
याण लेकर वहाँ से भागे। FR ना 
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विष्णु ने अपने शरीर से ऐसे लाखो पुरुष उत्पन्न किये; पर 
उन खबको उस निशूल ने क्षण भर में भस्म कर डाला । तब 
विष्णु भगवान, ने :अपना विराट्रूप धारण किया। दधीचि ने | 
उनके शरीर में असंख्य देवता, करोड़ों रूट और करोडो ' 
. ब्रह्मांड देखे । पर दधीचि महर्षि ने अपने कमरडलु के जल से 
झभ्युक्षण कर उस विराट्‌ रूपको शान्त कर दिया और स्वयं 
विराट रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्म, विष्णु; 
रूद्र आदि सभी देच दिखाते इए कहने लगे कि हे विष्णो! | 
इस प्रकार की माया दिखाने से क्या होने का? ऐ्‌सी माया 
तो मैं स्वयं दिखा सकता हूँ | यदि युद्ध करना हा तो इस 
माया का परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिये । वीरता 
कें साथ युद्ध करने में ही जय ओर पराजय का पता. चल 
| 
कीत के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक. 
- दिया और वे उन मुनि को प्रणाम कर चले गये । राजा चुप. 
ps बहुत दुःखित हुए और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम डर 
कहने लगे कि हे मदर्षे! मेरा अपराध क्षमा कौजिये। मेने. 
i | __. आक्षान से आप | के साथ दुव्येचहार किया शोर आपका प्रताप र: 


08 नहीं जाना । अब मुझे विश्वास होगया कि शिवभक्त का ससार | 
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२३२ शिव-भक्त-मांलठ । . 


ब्राह्मणां का हृदय कोमल तो होता ही हे, इतनी प्राथैना 
करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये ओर उन्होने उनका अप- 
- राध क्षमा कर द्या । तभी से उस स्थान का नाम ७स्थानेश्वर 
` पड़ गया और वह परम पावन तीर्थ माना जाने लग! 
स्थानेश्वर तीथे में पहुँच जाने ही से शिवसायुज्यसुक्ति ग्रास 
होती हे । लिङ्गपुराण मे लिखा हे किः 
“तदेव तीथमभवत्‌ स्थानेश्वरमिति स्मृतम्‌ । 
स्थानेरवरमदुभ्राप्य शिवसायुज्यमा प्ुयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
Mud लि० पुः पू० ३६ अ० ) 
DGS 
चीवनवाँ रत्न 
शिवभक्त विश्वानर मुनि 
` नमेंदा नदी के किनारे नमेपुर में “विश्वानर सुनि” नामक 
पक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे। चे सदा त्रह्मचर्य्यांधम में 
स्थित रहते हुए चेदपाठ द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ मै निरत रहते 
थे। ब्रह्मतेज से युक्त, भ्रुति-स्मृति तथा शासतर-पु राणे के अर्था 
का अनुशीलन करनेवाले महर्षि विश्वानर महेश्वर का ध्यान 
करके एक बार विचार करने लगे कि चारो आश्रमां मे सत्पु 


& स्थानेइवर 0 Me ल प्र 7 | जिला अम्बाछे में हैं| i 
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चौवनवाँ रत्न । २३३ 


रुषो के कल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर 
है। अन्त में उन्होने यह नि्रय किया कि 'ग्रहस्थाश्रम' ही 
सव आश्रमो का मूलाधार है | अतः एुणागुण का विचार कर 
योग्य कुल मै एक ब्राह्मण-कन्या के साथ अपना विवाह करके, 
गाहंस्थ्य धर्मे मै लग गये। बे दोनो दम्पती देव-देवो-पूजन,पितृ- 
राद्ध, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कमो को बड़े उत्साह 
से करने लगे । उन्हे परमात्मा ने सब खुख दिया था; पर 
स्वर्ग के साधक किसी पुत्र को उत्पन्न होते न देखकर 
> पक चार उनको घर्मपरायणा स्त्री पतिदेव को प्रणाम 
। करके बोली--दे प्राणनाथ, आपके चरणकमलो के पूजन से 
` सुकते संसार मे कोई भी पदार्थ दुलभ नहीं है। मुझे सब सुख 
है, आपकी कृपा से कोई कमो नहीं हैं। केवल एक प्रार्थना 
करना चाहती हँ, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करू 
चिश्वानर सुनि बोले- हे प्रिये | तुम हमारी प्राणप्रिया 
हो, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नदी है, तुम्हारी 
... जो इच्छा हो, माँगो । भगवान्‌ शंकर को छपा से सुझको कुछ 
„ डुलंभ नहीं है। पति का ऐेसा वचन सुनकर उनकी पत्नी 
प्रसन्न हुई । और बोली-दे नाथ ! यदि सैं वर के योग्य हूँ तो दे 
 महेशभक्त ! आप सुरे शिव के समान पुत्र दीजिये। | 
इस प्रकार मायाँ की इच्छा सनत विश्वानर सुनि | 


> 
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२३४ 5 . शिव-भक्तमाल । 


` समाधिस्थ मन से भगवान्‌ शंकर का ध्यान करके आमा कि 


शम्भु ने वाक्‌ इन्द्रियो के रूप से मेरे सुख. मे स्थित दोक 


जो कहा है, उसे अन्यथा करने को कोई समर्थ नहीं हे. यह 


अवश्य होवेगा। ऐसा निश्चय कर पत्नी को आश्वासन दिया और 


/ विहँस कर मधुर वचन बोले कि हे प्रिये ! तुम्हारी मनोकामना 
अवश्य पूण होगी । 

इस प्रकार साया को घीरज देकर विश्वानर सुनि स्वयं 
तपस्या करने को उस विसुक्तपुरी मे गये, जहां सुर-नर-सुनि- 


दुलेभ, संसार के आदि कारण, जगत्पिता श्रीचिशवनाथजी तथा 


जगज्जननी भगवती श्रीअन्पूणांजी विराजमान हैं। वहाँ मणि 
करिका मे स्नान कर, देवी-देवताओं का दर्शन पूजन कर 
विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भी कोई स्थान ऐसा 
` नहीं है, जहाँ भगवान्‌ शंकर का लिंग न हो । उनमे' किस लिंग- 


४१ 


रूप महादेव की पूजा करने से शोघ्र ही मेरे सन्तान हो । चण . 


भर सोचकर उन्होने सन. मे यह दृढ़ निश्चय किया कि आशुतोष 


चीरेश्वर' नामक शिवलिंग ही धमे, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारो 


पदार्थों को देनेवाला है। फ्योक्रि अनेक यक्ष, गन्धव, किन्नर, 


. . कोकिला, अप्सरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिवभक्त चन्द्रमोलि 
. ` भारद्वाज आदि ऋषि श्रोशंकरजी का पूजन करके ही उनमें लीन 
` .. होगये ओर उनकी कृपा से अपने २ मनोरथों को पाकर कृतकृत्य इण 


थे। और भी अनेक शिवभक्त उनकी आराधनां से सिद्ध हो चुके ' | 


हैं । ऐसा जानकर विश्वानर मुनि ने भी संयम नियम से शिवः 
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चौवनवाँ रत्न । | २३५ - 


जी का पूजन और ध्यान करना प्रारम्भ किया। फलाहार द्वारा ' 
जीवन विताते हुए उन्हो ने अनेक . त्रत किये। कभी दूध 
पीकर, कभी केंवल हवा पीकर और कभी उपवास हो 
4. रहकर शिवत्रत में निरत रहने लगे । इस प्रकार जब बारह 
` ` मास.बीत गये और तेरहवे मास का प्रारम्भ हुआअथांत्‌:दूसरा - 
वर्ष लगते ही एक दिन प्रातःकाल विश्वानरजी गंगास्नान करके . 
'बीरेश्वर' महादेव के समीप ज्यो ही पहुँचे, त्याही व्या देखते 
हें कि शिवलिंग के वीचमें भस्म रमाये एक आठ वर्षे का 
बालक वैडा है, जिसकी दोना.य्रांखे कमल के समान खुन्दर 
और कर्ण पर्यन्त फैली थीं, लाल ओठ था, सुन्दर और 
» झुबरण सी पीली जटा शिर पर शोभायमान थी । वह सुख | 
मन्द्‌ २ मुसकान से मानो करोड़ों चन्द्रमा को लज्जित कर 
रहा था, वालोपयुक्त भूषणो से विभूषित, बेदसूक्त को पढ़ते' 
` इप, अपनी अलौकिक लीलाओं से सिद्ध-सुनियो के मन को सी | 
हरते इप उस योगी बालकरूपधारी शिव का दर्शन कर विश्वा- 
»: ` नर सुनि इस प्रकार सुन्द्र शब्दों मे उनकी स्तुति करने लगे:-- 


______ विश्वानर उवाच | 
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-२ ड ६ | शिव-भक्त-माल | | | 


तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महश्‌ ॥॥१२६॥( १) 
एकः कर्ता तव॑ हि सवस्य शम्भो दा. 
नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः । iN 
यहृत्प्रत्यप्स्वक ए कोप्यनेक- | 
 स्तस्माञ्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये ॥ १२७ ॥(२) 
-रज्जो सपः शुक्तिकायाञ्च रूप्यं 
नरः पूरस्तन्मुगाख्ये मरीचो । भी 
यद्वत्तदद्विष्वगेष प्रपञ्चो- | टि 
यस्मिन्‌. ज्ञाते त॑ प्रपद्ये महेशम्‌ ॥ ३ ॥ 
तोये शत्यं दाहकत्वच्च वह्नो 
तापो भानो शीतभानो प्रसादः । 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पि- 
यततच्छम्भो त्वं ततस्त्वां भ्पद्ये ॥ ४॥ ५ 
शब्दं ग्ह्मास्यभ्रवास्त्व॑ हि जिप्रस्य- 


भाणस्त्व व्यडघ्रिरायासि दूरात्‌ । 
व्यक्षः पश्यस्त्वं रसज्ञोप्यजिह 


कस्त्वां सम्यञ्वे्त्यतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ५॥ . 
'नो बेद त्वामीश साक्षादि वेद! 
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चोवनवाँ रत्न । २३७.. 


नो वा विष्णुर्नो विधाताःखिलस्य । | 
नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्र देवा. | | 
भक्तो वेद त्वामतस्त्वां भपद्य ॥ ६ ॥. 
५ नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या 
नो वा रूपं नेव शीलं न देशः । 
इत्थंभूतोपीश्वरस्त्व॑ त्रिलोक्याः | क 
सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेस्तद्भजे त्वाम्‌ ॥ ७॥' 
वत्तः सबै त्वं हि सव स्मरारे 
| त्वं गौरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः । 
स्व॑ वे उद्धस्त्वं युवा त्वञ्च वालः | 
स्त्वं यस्किन्नास्यतस्तवां नतोस्मि ॥ ८ ॥. 
, स्वृत्वेति भूमौ निपपाप विग्रः स दण्डव्ावदतीब ह 
तावत्स वारोऽसिलठद्ृद्धः मोवाच भूदेव वरं इणीहि ॥ 8. 
` तत उत्याय हृष्टात्मा युनिविरबानरः कृती । 
है  प्रत्यत्नवीलिमज्ञात सब इसय तव प्रभो ॥ १० ॥ 
\ सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सवः सरवेमदो भवात्‌ ड 
, भति नियुडक्तेमां किमीशो देन्यकारिणम्‌ | हु ९ र 
| (तर ने कारः रहित पक मह हो सभा ६ 
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` २३८ | शिव-भक्त-माल । 
कुछ हैं, यह संसार कुछ नहीं हे । संसार के दुःख नाशक 
केवल रुद्र ७ हैं। इससे में उन मददेश को ही भजता ह॥१॥ | 
हे शम्भो ! तुम सबके कर्त्ता हो; जैसे एक सूर्य का 'प्रतिचिस्ब म 
जलनौ में अनेक दीखता है। चेसे रूपरहित भी तुम अनेक (नाना) . 
रूपो मै हो । इससे आपके विना और किसी को में नहीं भजता र के 
हँ ॥ २॥ जिन परमेश्वर के जानते ही यह सव प्रपञ्च ( जगत्‌) . | 
मेथ्या प्रतीत होता है । जैसे रस्सी मे सपं, सीप मे चाँदी और 
मरुभूमि मै स॒गतृष्णा यह सव आरोपित असत्य है। इसी से में 
उन महेश को भजता हैँ ॥ ३ ॥ हे शम्भो ! जिससे जल मे शीत 
` लता, आग मे उष्णता, सूय्य मे ताप, चन्द्रमा मे आहवाद्‌ (प्रस- 
क्नता ), फूलो म॑ सुगन्य और दूध में घी है, वह सव आप हो। 
इससे में आपको भजता हँ ॥ ४ ॥ बिना कान के तुम शब्द सुनते . 
हो, नासिका के बिना संघते हो, पाद्‌ (पर) रहित होकर भी गमन 
(चलते) करते हो,विता नेत्र फे देखते हो, बिना रसना ( जीभ ) 
के रसो के जाननेचाले हो, इससे में आपको भजता हुँ । इन्द्रियां | 
के देवता और इन्द्रियों के स्थान, इत तीनो के होने से इन्द्रियों ५7 
का काम होता है। जैसे चक्ुगोलक न हो तो चलुइन्द्रिय कहाँ . ” 
रहे और सूर्य्य न हो तो आँख में देखने की शक्ति न हो। ऐले 5 
. झाप मे चौद त्रिपुटियों का काम नहीं है। आपतो सदा दिब्य 
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i Vi & यह शिव काशी में संकटाघार, पर हं आर चीरेष्भवर नाम से i 
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चोवनदाँ रत्न । . २३१९ 


इन्द्रियचाले हो ॥ ५॥ हे इश्वर ! साक्षात्‌ वेद भी आपको नहीं 
जानते, न ब्रह्मा, न योगोश्वर न इन्द्रादि देवता, कोई नहीं जानते 
केवल आपके भक्त जन आपको जानते हँ। इससे में आपको 
 `सजता हुँ ॥ ६॥ आपके योत्र, जन्म, नाम, रूप शील और देश 
५ नहीं हैं। ऐले होते हुए भी हे इश्वर ! आप सबकी मनोकामना 
युर करते हो । इससे में आपको भजता हूँ ॥ ७॥ दे कामारि ! 
आपसे सब जगत्‌ है, सब कुछ आपही हो । आप पार्वती के. 
'पति दिगम्बर, शान्तस्वरूप, वृद्ध, ( बूढ़े ) युवा ( जवान ) और 
चालक हो । जो कुछ वस्तुतः दै, वह सब आपही हो । इससे में 

» आपको प्रणाम करता हँ ॥८ ॥ इस तरह स्तुति कर अति 
. आनन्दित बह ब्राह्मण दरड के समान भूमि में गिर गया । तब 
-चूढ़ौ से बूढ़े बालक से बालक दयालु शिवजी बोले कि हे 
राह्मण ! वर माँगो ॥ ६॥ इसके उपरान्त उठकर प्रसन्न मन 
._- डन पुण्यात्मा विश्वानर सुनि ने प्रार्थना की कि हे प्रभो ! आप 
._सर्वेज्ञ क्या नहीं जानते हो ॥ १० ॥ आप सबके साक्षी, सर्वरूप, 
= सबके फलदाता, पेशवयेसम्पनन और समर्थ होकर मुझको दीनता 


,_ करनेवाली याचना में लगाते हो ॥ ११॥ इस प्रकार पवित्र बतः 
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| ह घारी विश्वानर का वचन सुनकरवह चा ठान 
ह कर बोले-हे पविज वैश्वानर! तुमने अचि न 8 3898 
= को अभिलाषा की है। वह बहुत शीघ्र हो पूर्ण होगा । हे महा- 







लकरूपधारी शिवजी हस- . 
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२३० ` ` ˆ _ शिव-भक्त-माळ । 


यह अभिलाषाष्टक नामक स्तोत्र एक वर्ष तक तीनों काल 
पढ़ने से शिव के समीप से सब मनोऽथे प्राप्त होता है। इसः ' | | 
प्रकार वरदान देकर वालकरूपधारी, सत्पुरुषों को गति देने- . ६ 
चाले शिवजी डन्तर्घान हो गये ॥ ६९ ॥ 
इत्युक्त्वान्तदथे श्थुवालरूपः सतां .गतिः । 
सोऽपि विश्वानरो विप्रो हृष्टात्मा सग्रहं ययौ ॥ ६४ ॥ | 
( शि० र० सं० ३ अ० १४) | 
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— FRI — 
हे दीनबन्धु दयाल शंकर जानि जन अपनाइये । भवधार ' | 
पार उतार मोकों निज समीप बसाइये || जाने अआने | 
पाप मेरे आप तिन हि नसाइये | करजोर जोर निहोर मागो / 
बेगि दरस दिखाइये || देवीसहाय सुनाय शिव को प्रेम ! 
. सहित जे गावहीं। जगयोनि से छुटि जाय ते नर सदा. 
` अति सुख पावहीं ॥ | I आह है! 
वार बार बिनती करों, घरों चरण पर माथ। / | 
निजपद भक्ति भाव मोहि, देहु उमापतिनाथ | ह. 
गरुरुचरणन शिरनाय के, विनवत दोउ करजोर । 
शिवशङ्कर के चरणमें, लगो रहे मन मोर ॥ 
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° भज्ञ गोरीरां, भज. गोरीइा, गौरीशं भज सन्दु्मते । 
जडभव-दुस्तर-जळधि-सु तरणं, ध्येयं चित्ते शिव-हर-चरणंम ॥ . 
अन्योपायं न'हिःन हि सत्य, गेयं शंकर शंकरनित्यम ॥/ अञ्च० ॥ 

` `» दारापत्यं क्षेत्र वित, देद$हं सवमनित्यम्‌। 

इति परिभावय सवासार गभविकृत्या स्वप्नविचारम्‌ ॥ भज० ॥ 
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हक छः सल्यचित्ये पुनरावत्तिः पुनरपि जननी-जठरोरपत्तिः ऱ 
5 | ˆ पुनरप्यांताकुडितं-जठर-फि न हिं सुज्नसि कथ मे चिंत्तम्‌॥ `. ˆ 
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भायाकाइ्पतमन्द्र जाळ, नदि. तत्सत्यं रष्टिविकारम । 
. « शात तत्त्वे सवमसार, मा कुरु मा छुर (वेप्यावेचारम ॥ 
` रज्जौ सपश्रमणारोपस्तदवदत्रह्मणि जगदारोपः। . . 
सिथ्या मायामोहविचार मनसि विचारय वार वारम्‌ भज० || 
. 'अध्वरओोरीगंगाणमनं, कुछरे योगं चान्द्रयदमनम । ० 








5 र | 'ज्ञानविद्दीने.सवंमतेन न भवति सुक्तिपन्मशतेन ॥ भज० ॥ i 
सोइ हंसो ्रहेवाइ, शद्ानंदसत्तपरोऽम्‌। . "हळ 


भद्वेतो5हं संगविद्दीने, चेन्दरिय आातम।न निखिले लीते-॥ भज० ॥ 


BR .. शकरकिंकर मां कुर चिन्ता, चिन्तामणिना विरचितमेतत्‌ । 
+ ज यः सद्ध्या पठति हि नित्य, ब्रह्मणि छीनो भवति हि सत्यम्‌।।भज०॥। 
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